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श्रीहवरिः 


निवेदन 


ध्समायणमे आदर्श आात-प्रेम' नामक यह निवन्ध 
पुस्तकरूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित करते हुए हमे बढ़ी 
प्रसन्नता हो रही है | रामायण केवल इतिद्वास या काव्य- 
अन्य ही नहीं है, वह मानव-जीवनको खझुव्यवस्यित कल्याण- 
मार्गपर सदा अग्नसर करते रहनेके लिये एक महान पथ- 
प्रदर्शश भी है, रामायणमे हमें मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
ओऔरामचन्द्रजीके यशोमय दिव्य शरीरकी प्रत्यक्ष झाँकी मिलती 
है । यमायण केवल दिंदू-संस्क्षतिका दी नहीं? मानव-संस्क्ृति- 
का भी प्राण है। यदि रामायणके दी आदर्शोपर मानवजीवनका 
संगठन और संचालन किया जाय तो वह दिन दूर नहीं कि 
सर्वत्र रामराज्यके समान खुख-शान्तिका ज्लोत वहने लगे । 


प्रस्तुत पुस्तक श्रीवाल्मीकि; श्रीअष्यात्म और श्रीतुलसी- 
कृत 'रामायणके ही आधारपर श्रीरामचन्द्र, भरत, रूप्मण 
तथा शज्रुघ्च--इन चारों भाइयांके पारस्परिक प्रेम और भक्ति- 
का वहुत ही मनोहर चित्रण किया गया है | आजकल देहिक 
खार्थ और तुच्छ विषय-छुखकी मझ्गठण्णामें फेंसलकर विवेक- 
शुल्य दो जानेके कारण जो बहुधा भाई-भाईमे चिह्देषकी अशन्नि 
धधकती दिखायी देती है; उसकी अनवरत प्रेम-चारिकी वपो- 


(४) 


से सदाके लिये बुझा देनेमे यद्द पुस्तक वहुत ही सहायक हो 
सकती है। इसकी भाषा सररू और प्रवाहपूण हैः पढ़ते-पढ़ते 
नेच्ाम प्रेमके आँसू उमड़ आते हैं। 


इस पुस्तककी उपादेयताके विषयमे इतना ही कहना 
पर्यात्र होगा कि यह परम श्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्द्का- 
द्वाय रचित तत्त्व-चिन्तामणि नामक पुस्तकके द्वितीय भाग- 
की एक किरण है। इसके प्रकाशमें रहनेपर आ्रात-विद्धेषरूपी 
सर्पसे डेंसे जानेका भय सर्वथा दूर हो सकता है। अनेकों 
प्रेमीजनोंके अनुरोधसे सर्वसाधारणकों अत्यन्त खुछभ करतले- 
के लिये यह निबन्ध अछूग पुस्तकाकारमे प्रकाशित किया 
गया है। प्रेमी पाठकोंको इसे पढ़कर लाभ्न उठाना चाहिये। 
इति । 
बिनीत 


अकाशक 








श्रीहरिः 


आदश आतृ-प्रेम 
मर्यादायुरुषोत्तम औराम 


अनुज जानकी सहित ग्रश्ु चाप वान धर राम | 
समर हिय गगन इंदु इब बसहु सदा निहकाम ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आजतक कोई 
दूसरा नहीं हुआ, ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं होगा | श्रीराम साक्षात्‌ 
परमात्मा थे, वे धर्मकी रक्षा और लोकोंके उद्धारके डिये ही 
अवतोण हुए थे | उनके आदर्श छीआचस्रिको पढ़ने, सुनने और 
स्मरण करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरें उठने छगती है 
और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र, मनो- 
मुग्घकारी और अनुकरण करने योग्य है | ऐसे अनन्त ग़ुर्णोक्त 
समुद्र श्रोशमके सम्बन्धर्मे मुझ-सरीखे व्यक्तिका कुछ लिखना एक 
प्रकारसे लड़कपन हैं तथापि अपने मनोविनोदके ढिये शार्लेके 
आधारपर यत्किश्वित्‌ लिखनेका साहस करता हूँ | विज्जन क्षमा 
करें । श्रीराम सर्वगुणाघार थे | सत्य, सुहृदता, गम्मीरता, क्षमा, 
दया, मृदुता, शूरता, धीरता, निर्मपता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, 
डपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, मर्यादा-संरक्षकता, एकपत्ीकत, 
प्रजारक्ञकता, ब्रह्मण्यता, मातृ-पितृ-सक्ति, शुरुभक्ति, आतू-ऐे 

[ 


दर आदर्श आत-प्रेम 


सरलता, व्यवहारकुशलता, प्रतिज्ञातत्परता, शरणागतबत्सब्ता, 
त्याग, साधु-संरक्षण, दुष्टविनाश, निर्वैरता, सख्यता और छोक- 
प्रियवा आदि सभी सदूगुणोंका श्रीराममें विछक्षण विकास था | 
इतने ग्रुणोंका एकत्र विकास जगतमें कहीं नहीं मिलता | माता- 
पिता, बन्धु-मित्र, स्ली-पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ डनका जैसा 
आदर्श बर्ताव है, उसकी ओर ख्याछ करते ही मन मुग्ध हो जाता 
है | श्रीराम-जेसी लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं देखनेमें 
आयी | कैकेयी और मन्यराको छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी 
प्राणी नहीं था, जो श्रीरामके व्यवह्वार और ग्रेमके बर्ताबसे मुग्ध न 
हो गया हो। वास्तवमें कैकेयी भी श्रीरामके प्रभाव और प्रेमसे 
सदा सुग्ध थी | राम-राज्यामिपेककी बात छुनकर वह मन्थराकों 
पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत हुई थी, श्रीरामके गुणोंपर उसका बड़ा 
भारी विश्वास था | वनवास भेजनेके समय शत्रु बनी हुई कीकेयीके 
सुखसे भी ये सच्चे उद्गार निकल पड़ते हैं--. 


तुम्द अपराध जोश नहिं ताता। 
जननी जनक बंधू सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहह। 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर बर्ताव तो भगवान्‌- 
की इच्छा और देवताओंकी ग्रेरणासे छोकहितार्थ हुआ था | इससे 
यह नहीं सिद्ध होता कि कैकेयीको श्रीराम प्रिय नहीं थे | देव, 
मनुष्प और पशु-पक्षी किसीका भी रामसे विरोध नहीं था | 


५्ढ 


मयोदापुरुषोचम श्रीराम ७ 


यज्ञविष्वंसकारी राक्ष्ों और झूर्पणखाके कान-नाक 'काटनेपर 
खर, दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद आदिके साथ 
जो बैर-भाव और युद्धका प्रसड़् आता है, उसमें भी रहस्य भरा 
है | वास्ततरमें रामके मनमें उनमेंसे किसीके साथ वैर था ही नहीं | 
राक्षमगण भी अपने सकुटुम्ब-उद्धारके लिये ही उन्हें बैर-भावसे 
मजते थे । रावण और मारीचकी उक्तियोंसे यह स्पष्ट है-.- 


सुर रंजन भंजन महि भारा। 
जों भगवंत लीन्ह अबतारा॥ 
तो में जाइ बेरु हठि करझऊे। 
प्रथु सर प्रान तर्ज भव तरऊँ॥ 
होइहि सजनु न तामस देंहा। 
मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
>-रवण 


मस पाछें धर धावत धरें सरासन वान | 

फिरि फिरि अभ्रुह्ि विलोकिहज धन्य न मो सम आन ॥ 
“>मारीच 
इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामओे जमानेमें चराचर जीवोंका 
श्रीरामके प्रति जैसा आदर्श प्रेम था, वेसा आजतक किसीके 

सम्बन्धमं भी देखने-छुननेमें नहीं आया | 

श्रीरामकी मातृ-भक्ति कैसी आदर्श है । खमाता और अन्य 
माताओंकी तो बात ही क्या, कठोर-से-कठोर वध्यवह्वार करनेवाली 
कैकेयीके प्रति भी शीरामने भक्ति और सम्मानसे पूर्ण ही व््ताव किया | 


८ आदश आआातृ-प्रेम 


जिस समय कैकेयीने वन जानेकी थआ्ाज्ञा दी, उस समय 
श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले--माता ! इसमे 
तो सभी तरद्द मेरा कल्याण है--.. 
शुनिगन मिलनु विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि सहँ पितु आयसु बहुरि संगत जंननी तोर ॥ 
श्रीरामने कुपित हुए भाई लक्ष्मणसे कहा--- 
यरया सदभिषेकार्थ सानसं परितप्यति । 
साता न। सा यथा ने सात्सांवशइा तथा कुरू ॥ 
तस्या; शह्लासय दुःख मुहृतंमपि नोत्सहे। ' 
सनसि अतिसंजातं॑ सोमित्रेष्हमपेक्षितुम्‌ ॥ 
न वुद्धिपूर्व॑ नाबुद्धं/ सरामीह कदाचन | 
सातणां वा पितुवाह कृतमर्पं च विश्रियस्र्‌ ॥ 
ट ( वा० रा० २ | २२। ६-८ ) 
“हे रुद्मण ! मेरे राज्यामिपेकके संबादसे अत्यन्त परिताप 
पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी ग्रकारकी शह्ढला न हो तुम्हे 
वैसा ही करना चाहिये | में उसके मनमें उपजे हुए शक्कारूप 
दुःखको एक घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता | हे भाई ! जहाँतक . 
मुझे याद है, मैंने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमे माताओंका 
और पिताजीका कमी कोई जरा-सा अध्रिय कार्य नहीं किया !? 
इसके बाद वनसे छोठते हुए मरतजीसे श्रीरामने कहा--- 
कामाद्दा तात लोभाद्दा मात्रा तुम्थसिदं कृतस्‌ । 
न तन्‍्मनसि क्॒तंव्यं वर्तितव्य॑ च मात्वत्‌ ॥! 
(वा० रा० २। ११२। १९ ) 


मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम ९, 


'हे तात | माता कैकेयीने ( तुम्हारी हित- ) कामनासे 
या ( राज्यके ) छोमसे जो यह कार्य किया, इसके लिये मनमें कुछ भी 
विचार न कर भक्तिभावसे उनकी माताकी माँति सेवा करना |? 


इससे पता छगता है कि रामकी अपनी माताओंके प्रति 
कितनी भक्ति थी। एक वार लक्ष्मणने वनमें कैकेयीकी कुछ निन्‍्दा 
कर डाली | इसपर मातृभक्त और अातृप्रेमी श्रीरामने जो कुछ 
कहा सो सदा मनन करने योग्य है-.- 


न ते5म्वा मध्यसा तात गहितव्या कदाचन । 
तामेवेक्ष्याकुनाथओआअ मरतस्थ॒ क॒थां कुरू ॥ 
( वा० रा० ३ | १६ | ३७ ) 
'हे भाई ! विचली माता ( कैकेयी ) की निन्‍्दा कमी मत 
किया करो | बरतें करनी हों तो इक््वाकुनाथ भरतके सम्बन्ध 
करनी चाहिये ।? ( क्योंकि मरतकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। 


इसी प्रकार उनकी पितृभमक्ति भी थद्भुत है | पिताके वर्चरनों- 
को सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्‍या नहीं किया | पिताको दुखी 
देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दु'खका कारण पूछा, तब उसने 
कहा कि 'राजाके मनमें एक बात है, परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते 
नहीं हैं, तुम इन्हे बहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखसे अप्रिय 
बचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाकी आज्ञापालनकी प्रतिज्ञा 
करो तो ये कद्द सकते हैं | तुमको वह कार्य अवश्य ही करना 
चाहिये, जिसके लिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है ।? इसके उत्तरमें 
श्रीरामने कहा--- 


१० आदश आउ-प्रेम 


अहो घिछ नाहसे देवि वकक्‍तुं सामीद्शं बचः । 
अहँ हि वचनाद्राज् पतेयमपि पावके ॥ 


भक्षयेय विष तीक्ष्णं॑ पतेयमपि चार्णवे । 
( वा० रा० २ | १८ | २८-२९ ) 


'अहो, सुझे घिक्कार है, हे देवि | तुमको ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये, मैं महाराजा पिताकी आज्ञासे आगम कूद सकता 
हूँ, तीक्ष्ण विष खा सकता हूँ, समुद्र्भ कूद सकता हूँ |? एक 
समय लुक्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी भाज्ञा 
मानना अधर्म है, तब श्रीरामने सगरपुत्र और परशुरामजी आदि- 
का उदाहरण देते हुए कहा कि “पिता प्रत्यक्ष देवता है, उन्होंने 
किसी भी कारणसे वचन दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना 
है, में विचारक नहीं हैं, में तो निश्चय ही पिताके वचनोंका 
पाछन करूँगा ।? 

विछाप करती हुई जननी कौसल्वथासे श्रीरामने स्पष्ट ही कह 
दिया था कि 

नासि शक्ति; पितुर्चाक्य॑ समतिक्रमितुं सम । 

प्रसादये तवां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह॑ बनम्‌ | 

( वा० रा० २। २१ | ३० ) 

में चरणोंमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जानेके 

लिये आज्ञा दो, माता ! पिताजीके वचनोंको ठाबनेकी मुझमें 
शक्ति नहीं है | 


मर्यादापुरुषोत्तम औरणम १९ 


श्रीरामका 'एकपक्ीव्रत आदर्श है । पत्नी सीताके प्रति रामका 
कितना प्रेम था। इसका उछुंडें दिग्दर्शन सीताहरणके पश्चात्‌ 
श्रीरामकी दशा देखनेसे होता है । महान धीर-वीर. राम विरहो- 
न्मत्त होकर अश्रुपूर्ण नेत्रोंसे कदम्ब, बेल, अशोकादि इक्षेसि और 
हरिणोंसि सीताका पता पूछते हैं.। यहाँ भगवान श्रीरामने अपने 
ध्ये यथा माँ अपबन्ते तांस्तगैव भजाम्यहमः के बचनोंको मानों 
चरितार्थ कर दिया है । वे विछाप करते हैं; प्रछाप करते हैं, 
पागलकी भाँति ज्ञानशुल्य-से दो जाते हैं, मूर्छित हो पड़ते है और 
“हा सीते, दा सीते? पुकार उठते है । 
शरामका सख्यप्रेम भी भादर्श है । सुग्रीवके साथ मित्रता 
होनेपर आप मित्रके लक्षण बतलाते हैं--- 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी । 
तिन्‍्द्हि, विलोकंत पांतक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित्रक दुख रज सेरु समाना |) 
देत केत मंन संक न धरई। 
बल अनुमान सदा हित करई ।॥) 
विपति काल कर संतझुन नेहा । 
श्रुति कह संत मित्र शुन णहा ॥ 
फिर उसे आश्वासन देते ढंए कहते हैं--- 
सखा सोच त्यागहु चले सोरे । 
सब॒विधि घंठव काज ञैँ तोरें ॥ 


१२ आदशे आत-प्रेम 


इसी प्रकार रामका श्रातृग्रेम भी अतुलनीय है। रामायणमें 
हमें जिस श्रातृ-प्रेमकी शिक्षा मिलती है, भ्रातृ-प्रेमका जैसा उच्चाति- 
उच्च आदर्श प्राप्त द्वोता है, बेसा जगतके इतिहासमें कहीं नहीं है | 
पाण्डवोमें भी परस्पर बढ़ा भारी प्रेम था | उनके श्रातृग्रेमकी 
कथाएँ पढ़-सुनकर चित्त द्रबित दो उठता है और हम उनकी 
महिमा गाने छगते हैं, परंतु रामायणके श्रातृ-प्रेमले उसकी तुलना 
नहीं हो सकती । रामायगणकालहसे महाभारतकालके श्रातृ-प्रेमका 
आदर्श बहुत नीचा था | इस काछकी तो वात ह्वी कया है, जहाँ 
बात-बातमें छड़ाइयाँ होती हैं और जरा-जरासे छुख-भोगके लिये 
भाइयोंकी हत्यातक कर डाली जाती है | आज इस लेखमें श्रीराम- 
प्रद्नति चारों भाइयोंके अआ्रातृ-प्रेमके सम्बन्धर्भ ययामति किंचित्‌ 
दिग्दर्शन कराया जाता है | 


श्रीरामका आतृ-प्रेम 


छड़कपनसे ही श्रीराम अपने तीर्नों माइयोंके साथ बड़ा 

भारी प्रेम करते थे | सदा उनकी रक्षा करते और उन्हे प्रसन्‍न 

रखनेकी चेश करते थे । खेल-कूदमे भी कभी उनको दुखी नहीं 

होने देते थे | यहाँतक कि अपनी जीतमे भी उन्हें खुश करनेके लिये 
हार मान लेते थे और प्रेमसे पुचकार-पुचकारकर दाँव देते थे- 
खेलत संग अनुज बालक नित जोगबत अनट अपाउ । 
जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवाबत दाउ ॥ 

श्रीराम दीनों भाइयोकोी साथ लेकर मोजन करते; साथ ही 

खेलते और सोते थे । विश्वामित्रजीके साथ उनके यज्ञरक्षार्थ श्रीराम- 


श्रीरामका भ्राठ-प्रेम श्र 


लक्ष्मण बनमें गये | अनेक विधा सीखकर और राक्षसोंका विनाश 
कर मुनिक्के साथ दोनों भाई जनकपुरमे पहुँचे | धनुष भंग हुआ । 
परञुरामजी आये और कोप करके घनुष तोड़नेवालेका नाम- 
धाम पूछने लगे, श्रीरामने बड़ी नम्नतासे और छक्ष्मणजीने 
तेजयुक्त वचनोंसे उनके ग्रइनका उत्त दिया । रुक्ष्मणजीके 
कथनपर परशुरामजीको बड़ा क्रोध आया, वे उनपर दाँत 
पीसने छगे | इसपर श्रीरामने जिस चतुरतासे भाईके कार्यका 
समर्थन कर आ्रातृ-प्रेमका परिचय दिया, उस ग्रसज्के पढ़नेपर 
हृदय मुग्ध हो जाता है | 

तदनन्तर विवादकी तैयारी हुई, परंतु श्रीरामने खयंबरमें 
विजय प्राप्कतर अकेले ही अपना विवाह नहीं करा छिया | 
लक्ष्मणजी तो साथ थे ही, भरत-शन्नु्नकों बुलाकर सब्बका विवाह्द 
भी साथ ही करवाया | 


विवाहके अनन्तर अयोध्या लौठकर चार्रो भाई प्रेमपूर्वक 
रहने छगे और अपने आचरणोसे सबको मोहित करने ढंगे | 
कुछ समय बाद भरत-शत्रुत्त॒ ननिहारऊ चले गये | पीछेसे 
राजा दशरथने मुनि वशिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे 
श्रीरामके अति शीघ्र राज्याभिषेकका निश्चय किया । चारों ओर 
मट्ठल-बधाइयाँ बंठने छगीं और राज्यामिषेककी तेयारी की जाने 
छगी | वशिष्ठजीने आकर श्रीरामको यह दृर्ष-संवाद सुनाया | 
राज्यामिषेकक्री वात घुनकर कौन प्रसन नहीं होता, परंतु श्रीराम 
प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप करते हुए कहने छगे, “अहो ! यह 


१४ आदश आत-प्रेम 


कैसी बात है, जन्मे साथ, खाना-पीना, सोना-खेलना साथ हुआ, 
कर्णवेष, जनेऊ और विवाह भी चारोके एक साथ हुए, फिर यह 
राज्य ही मुझ अकेलेको क्यों मिलना चाहिये, हमारे निर्मल कुलमें 
यही एक प्रथा अनुचित है कि छोटे भाइपोंकोी छोड़कर अकेले 
बड़ेको ही राजगद्दी मिल्ती है,-..- 


जनमे एक संग सब  भाई। 
भोजन सयन केलि लरिकाई।॥ , 
करनवेध उपचीत  विआहा । 
संग संग सब भरए उछाहा ॥ 
विसल बंस यहु अनुचित एकू। 
चंघु बिहाइ बड़ेहि अभिषेक ॥ 
श्रीरामकी अकेले राज्य खीकार करनेमें बड़ा अनौचित्य 
प्रतीत हुआ | मनकी पग्रसन्नतासे नहीं, परंतु पिताकी आज्ञासे 
उन्हें राज्याभिषेकका प्रस्ताव खीकार करना पड़ा | पर॑तु उनके 
मनमें यही या कि मैं सिर्फ यह प्रथाभर पूरी कर रहा हूँ, वास्तव- 
में राज्य तो भाइयोंका ही है | मरत-शत्रुष्न तो उस समय मौजूद 
नहीं थे, अत: श्रीरामजीने लक्ष्मणसे कहा--- 


सौमित्रे झुड॒क्ष्य भोगांस्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च । 
जीवित चापि राज्य च त्वदर्थभभिकामये ॥ 
( वा० रा० २। ४ | ४४ ) 
धमाई सौमित्रे | तुम वाड्छित भोग और राज्यफलका भोग 
करो, मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे ही लिये है ।? 


ओरामका आआठ-प्रेम १५ 


इसके वाद ही इस लीला-नाटकका पट-पस्वितेन हो गया | 
माता कैकेयीकी कामनाके अनुसार राज्यामिषेक वनगमनके रूपमें 
परिणत द्वो गया | प्रातःकालके समय जब श्रीराम पिता दशरथकी 
सम्मतिसे छुमन्तके द्वारा कैकेयीके महल्में बुछाये गये और जब 
उन्हें. कैकेयीके वरदानकी बात माद्ठम हुई, तब उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की । वे कहने छगे कि “माता | इसमें बात ही 
कौन-सी है | मुझे तो केवल एक ही बातका दुःख है कि महाराज- 
ने भरतके अभिषेकके लिये मुझसे ही क्‍यों नद्दी कहा--- 
गच्छन्तु चैवानयितुं दूताः शीघ्रजवेहयेः । 
भरतं॑ मातुलकुलादयेव नृपशासनात्‌ ॥ 
दण्डकारण्यसेषोषह॑ गच्छाम्येव हि. सख॒र३ । 
अविचार्य पितुवाक्य॑ समा वस्तुं चतुद्ंश्न ॥ 
( वा० रा० २। १९। १०-११ ) 
'मद्दाराजकी आज्ञासे दूतनण अभी तेज घोड़ोंपर सवार 
होकर मामाजीके यहाँ भाई भरतको छानेके लिये जादें | मैं पिता- 
जीके वचन सत्य करनेके लिये बिना कुछ विचार किये चौदह 
वर्षके लिये दण्डकारण्य जाता हूँ |? ग्राणप्रिय भाई भरतका 
राज्यामिषेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिये और क्‍या होगी ? 
विधातां आज सब तरहसे मेरे अनुकूछ है--.. 
भरतु पग्रानप्रिय. पावहि. राजू । 
विधि सब विधि मोहि सनझुख आजू।॥ 
जों न जाडें चन ऐसेहु काजा। 
प्रथम गनिअ सोहि मूढ़ समाजा।॥ 


१६ आदर्श आठ-प्रेम 


धन्य हैं यह त्याग | आदिसे अन्ततक कहीं भी राज्य- 
लिप्साका नाम नहीं, और भाइयेंकि लिये सर्वदा सर्व त्याग 
करनेको तैयार । इस प्रसड्गसे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि छोटे भाइयोंको छोड़कर राज्य, धन या सुखको अकेले कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये | योग्यतावश कहीं ग्रहण करना ही 
पड़े तो उसमें भाईयोंका अपनेसे अधिक अधिकार समझना 
चाहिये, वल्कि यद्द मानना चाद्िये कि उन्हीं छोगोंके डिये मैं 
इसे ग्रहण करता हूँ और यदि ऐसा मौका भा जाय कि जब 
भाईयेंको राज्य, धन, सुख मिलता हो और इसलिये अपनेको 
त्याग करना पड़े, तब बहुत ही प्रसन होना चाहिये | अस्तु ! 


इसके बाद श्रीराम माता कौसल्या और पत्नी सीतासे विदा 
माँगने गये | श्रीरामने.भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी भपरन्द 
या विद्वेषमूछक शब्द नहीं कहा, बल्कि सीतासे आपने कहा--- 


वन्दितव्याश्र ते नित्य या। शेषा मम मातरः | 
स्नेहप्रणयसम्भोगें! समा हि मम सातरः ॥ 
आतृपुत्रसमी चापि द्र॒ष्टन्यो च विशेषतः | 
त्वया भरतशनुघ्नी ग्राणे; प्रियतरों मम ॥ 

( वा० रा० २। २६ | ३२-१३ ) 


मेरी अन्‍य माताओंकों भी नित्य प्रणाम करना; क्योंकि 
मुझपर स्नेह करनेमें और मेरा छाड़-प्यार तथा पाछन-पोषण 
करनेमें मेरी सभी माताएँ समान है| साथ ही तुम भरत-शज्रुष्नको 


श्रीरामका अआद-प्रेम श्७ 


सी अपने भाई ओर वेठेक्के समान या उससे भी विशेष समझना, 
क्योंकि वे दोनों मुझे प्राणेसि भी अधिक प्यारे हैं |? 
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यहाँ विशेष आग्रह और ग्रेमके कारण सीताजीको भी साथ 
चलनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी, तब हक्ष्णजीने भी साथ 
चलता चाहा । श्रीराम ऐसे तो पुरुष थे ही नहीं, जो अपने 
आरामके लिये ल्क््मणसे कहते या उसे उमारते कि ऐसे अन्याय 
राज्यमे रहकर क्या करोगे, तुम भी साथ चछो |? उन्होंने लक्ष्मण- 
को घर रहनेके लिये बहुत समझाया, अनेक युक्तियोंसे यह चेष्टा की 
कि किसी तरह लद्मण अयोध्यामें रहे, जिससे राज्य-पसारकी 
सेवा-सम्हाल हो सके और लक्ष्मणको वदके कष्ट न भोगने पड़े; 
परंतु जब छत््मणने किसी तरह नहीं माना, तब उसको छुख 
पहुँचानेके लिये श्रीरामने साथ ले जाना खीकार किया | 


श्रीराम छोटे भाई लक्ष्मण और सीतासहित वनकोी चले 
गये | वनमें छक्ष्मणजी श्रीराम-सीताकी हर तरह सेवा करते हैं 
ओर श्रीराम भी वही कहते और करते हैं, जिससे श्रीसीताजी 
और भाई रक्ष्मण छुखी हों । 
सीय लखन जेहि विधि सुखु लहहीं। 
सोह रघुनाथ करहिं सोड कहहीं।। 
लोगवहिं प्रझ्ु सियथ लखनहिं केसें। 
परुक बविलोचन मोलक जेसें॥ 
इससे यह सीखना चाहिये कि अपनी सेवा करनेवाले छोटे 
भाई और पत्नीको जैसे छुख पहुँचे, वैसे ही कार्य करने चाहिये 


अन्त 8 जाय का. खाक 


१८ आवश आहठ-प्रेम 
तथा उनकी वैसे द्वी रक्षा करनी चाहिये, जैंसे पके ऑँखोंकी 
करती हैं | 

५ 4 ५4 


भरतके ससैन्‍्य वनमें आनेका समाचार ग्राप्तकर जब श्रीराम- 
प्रेमके कारण लक्ष्मणजी छुच्ध होकर भरतके प्रति न कहनेयोग्य 
शब्द कह बैठे, तव श्रीरामने मरतकी प्रशंसा करते हुए कहा--- 
भाई | भरतको मारनेकी बात तुम क्यों कहते हो, मुझे अपने 
बान्धवोंके नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला घन नहीं चाहिये, वह तो 
विपयुक्त अन्नके समान छ--. 


धर्ममर्थ च का चू पृथिदी चापि लक्ष्मण | 
इच्छासि. भवतामर्थ एक्अतिशृणोमि ते॥ " 
आतृणां संग्रहाथ च खुखार्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालसे ।। 
यहिना भरत॑ त्वां च शत्रुघ्न वापि मानद | 
भवेन्ध्म सुख॑ किश्विकुस तत्कुरुतां शिखी ॥ 
मन्येप्मागतोउयोध्यां. भरती आतृवत्सल) । 
सम प्रागें। जियतर। छुलधसमसुझरन ॥ 
श्रु्वा भ्रश्नजिदं थां हि. जटावल्कलधारिणम्‌ | 
जानक्या सहित पीर त्वया च॑ पुरुषोत्तम ॥ 
स्नेहेनाक्रान्वहुद्थ:. शोकेनाइुलितेन्द्रिय; । 
द्रष्ट्मभ्यागतो होष भरतो नान्यथागव। ॥ 


श्रीयामका खाठ-प्रेम १९ 


अम्बां च केकयी रुष्य भरतश्रात्रियं वदन्‌। 
प्रसाध पिंतरं श्रीमान्‌ राज्यं से दातुमागतः ॥ 
(वा० रा० २) ९७ | ५-६ एवं ८ से १२ ) 


दे उक्ष्ण ! मैं सत्य और दायुघधकी शपथ करके कइता हूँ 
कि धर्म, अर्थ, काम और सारी प्ृथिवी तथा और जो कुछ 
चाद्वता हूँ, वह सव तुम्दीं छोगोंके लिये ! हे लक्ष्मण ! मैं माइयों- 
की भोग्य-सामग्री और चुखके लिये ही राज्य चाहता हूँ | हे मान 
देनेवाले भाई लक्ष्मण ] भरत, तुम और शल्रुष्नको छोड़कर यदि 
मुझे कोई छुख होता हो तो उसमें आग छग जाय | हे धुरुष- 
श्रेष्ठ बीर लक्ष्मण ! मैं तो समझता हूँ, मेरे प्राणप्यारे भ्रातृवत्सल 
भाई भरतने जब अयोध्यामें आकर यह सुना होगा कि मैं जठा- 
चीर धारणकर नुग्हारे भर जानकीके साथ बनमें चला गया हूँ, तब 
बह कुछधर्मको स्मरण करके अति स्नेह और शोकके कारण व्याकुछ 
तथा कातर होकर अप्रिय वचनोंसे माता कैकेयीक्ती अप्रसनन्‍्न 
और पिता दशरयजीको प्रसन्‍न करता हुआ हमलोगेंके दर्शनके 
लिये तया मुझे छोठाकर राज्य देनेके लिये ही आ रहा है |? वह 
मनसे भी कभी विपरीत आचरण नहीं कर सकता | यदि तुम्हें 
राज्यकी इच्छा हो तो मैं मरतसे क्दकर दिलवा दूँगा | तुम भरतके 
सम्बन्धमें भूल समझ रहे हो ! भाई मरतको कमी राज्यमद नहीं 
हो सकता--- 


सुनहु लखन भर भरत सरीसा । 
विधि अपँच महेँ सुना न दीसा॥ 


२० आदर्श आठ-प्रेम 


भरतहि होह न राजमदु विधि हरि हर पद पाई | 
कवहुँ कि कॉजी सीकरनि छीरसिधु विनसाह ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। 
सुचि सुबंधु नहिं. भरत समाना॥ 
समुनु खीरु अवगुन जछ ताता। 
मिलह रच परपंचु विधाता |! 
भरतु हंस रतिवंस तड़ाया | 
जनमि कीन्ह शुन दोष विभागा ॥ 
गहि शुन पय तज्ि अवशुन बारी । 
निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 
कहत भरत सुन सील सुमाऊ । 
पेम परयोधि मंगन रघुराऊ॥ 
श्रीराम भरतका गुणगान करते हुए ग्रेमके समुद्र निमग्न 
हो गये । रुक्ष्ममजीकी अपनी भूछ मादुम हो गयी। यहाँ 
भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणके प्रति जो नीतियुक्त तीखे और प्रेमभरे 
बचन कहे, उनमें प्रधान अमिग्राय तीन समझने चाहिये | प्रथम 
भरतके ग्रति श्रीरामका परम विश्वास प्रकट करना, दूसरे, लक्ष्मण- 
को यह चेतावनी देना कि तुम भरतकी सरलता, प्रेम, त्याग 
आदिको जानते हुए भी मेरे प्रेमवश प्रमादसे बालककी तरह 
ऐसा क्यों वोल रहें हो ? और तीसरे, उन्हें फटकारकर ऐसे 


अनुचित मार्गसे बचाना | 


श्रीरामका आतठ-प्रेम श्र 


भरत आये और «हे नाथ ! रक्षा करो! कहकर दण्डकी 
तरह प्रथ्वीपर गिर पड़े | सरलहृदय श्रीलक्ष्मणने भरतकी वाणी 
पहचानकर उन्हें श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते देखा, हृदयमें 
भ्रातृ-प्रेम उमड़ा, परंतु सेवाघ्म बड़ा जबरदस्त है । लक्ष्मणजीका 
मन करता है कि भाई मरतको हृदयसे छगा छा; परंतु फिर अपने 
क॒र्तव्यका ध्यान आता है, तब श्रीराम-सेवामें खड़े रद्द जाते हैं। 


मिलि न जाए नहिं शुदरत बनई । 
सुकषि ऊुखन सन की सति सनई 0 
रहे राखि सेवा पर भारू । 
चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारू ॥ 
आशिर सेवामें छगे रहना ही उचित समझा, परंतु श्रीराम- 
से निवेदन किये विना उनसे नहीं रह्दा गया--लक्ष्मणजीने सिर 
नवाकर प्रेमसे कहा---- 


भरत प्रनाम करत रघचुनाथा | 
भगवान्‌ तो भरतका नाम झुनते ही विहछ हो गये और 
प्रेममें अतीर होकर उन्हें उठाकर गले छगानेकी उठ खड़े हुए। 
उस समय श्रीरामकी कैसी दशा हुई--. 
उठे राप्रु सुनि पेम अधीरा। 
कहूँ पट कहूँ निपंग धतुु तीरा॥ 
चरस लिए उठाइ उर लाए हृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि रूखि जिसरे सवहि अपान ॥ 


श्र आदर्श भ्रात-प्रेम 


यहाँ चारों भाइयोंका परस्पर प्रेम देखकर सभी मुग्ध दो 
गये । भरतक्की विनय, नम्नता, साधुता और रामभक्ति देखकर तो 
लोग तन-मनकी छुधि भूछ गये | श्रीरामको पिताके मरण-संबादसे 
बड़ा दुःख हुआ | यथोचित शाल्नोक्त विधिसे क्रिया करनेके बाद 
समाज जुड़ा | भरतने भाँति-भाँतिसे अनेक युक्तियाँ दिखलाकर 
श्रीशमको राज्य-प्रद्णके लिये प्रायना की | वशिष्ठादि ऋषियेनि, 
मन्त्री, पुरवासी कौर माताओंने भी भरतका साथ दिया | जब 
भगवान्‌ श्रीरामने किसी प्रकार भी खीकार नहीं किया, तब मरत- 
जीने कहा कि में अनशनत्रत रखकर प्राण दे दूँगा | इसपर श्री- 
रामने उन्हें पहले तो धरना देनेके लिये फटकारा, फिर विविध 
भॉतिसे समझाकर शान्त किया और अन्तमें चरणोंमे पड़े रोते 
हुए भरतको अपने हार्थोसे खींचकर गोदमें बैठा लिया और प्रेमवश 
कहने छगे-...- 

है भरत ! सुझे वनवाससे लोटाकर राज्याभिषेक करानेके 
लिये तुमको जो बुद्धि हुई है सो खामाविक द्वी है, यह गुरुसेवा- 
द्वारा ग्राप्त विचय-विवेकका फल है | इस श्रेष्ठ बुद्धिके कारण तुम 
समस्त पृथ्वीका पालन कर सकते हो, परंतु--- 

लक्ष्मीअ्न्द्रादपेयाद्या हिमवान्‌ वा हि त्यजेत्‌ । 

अतीयात्साभरों वेलां न ग्तिज्ञामह पितुः ॥ 

(वा० रा० २। ११२१। १८ ) 

“चन्द्रमा चाहे अपनी श्री त्याग दे, हिमाछय द्विमकों छोड़ दे, 
समुद्र मर्यादाका उछछ्जन कर दे, पर मै पिताकी प्रतिज्ञाको सत्य 
किये बिना घर नहीं छोठ सकता !? 


श्रीयामका आत-प्रेम श्३ 


श्रीगोसाइनीने लिखा है कि श्रीरामने अन्तमें ग्रेमविवश होकर 
भरतजीसे कहा कि--- 


मैया ! तुम दुःख न करो, जीवकी गति ईश्वराधीन है, हे 
भाई ! मेरी समझझ़े तो तीनों कार और तीनों छोकोंमें जितने 
पुण्यइ्छोक पुरुष हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं | ठुमको जो मनमें थी 
कुटिल समझेगा, उसके छोक-परलोक बिगड़ जायेगे, माता कैकेयी- 
को भी वही लोग दोष दंगे, जिन्होंने गुरु और साधुओंका सद्द 
नहीं किया है। में शिवकों साक्षी देकर सत्य कइता हूँ कि 
भाई ! अब यह पृथ्वी तुम्हारे रक्खे ही रहेगी | तुम 
अपने मनमें कुछ भी शट्ठा न करो ! हे प्यारे ! देखो, 
महाराजने मुझको त्याग दिया, प्रेमका प्रण निवाहनेके लिये 
शरीर भी छोड़ दिया, परंतु सत्य नहीं छोड़ा । इसलिये 
मुझकी उनके वचन टठालनेमें बड़ा संकोच हो रहा है, परंतु 
उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है, गुरुजी भी कहते हैं, 
अतः अब सारा भार तुमपर है, तुम जो कुछ कहो, में वही 
करनेको तैयार हूँ--- 


मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोह आजु । 

सत्यसंध रघुदर घचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ 

सोच छोड़कर प्रसन्‍न मनसे आज तुम जो कुछ कह्द दोगे, 
वह छरनेको तैयार हैँ यात्री मुझे सत्य बहुत प्यारा है, परंतु 
उससे भी वढ़कर तुम प्यारे हो | तुम्दारे ढिये सब कुछ कर 
सकता हूँ |? इससे अधिक श्रातृ-प्रेम और क्या होगा ? जिस 


श्छ आदर्श अ्रात-प्रैस 


सत्यके लिये पिता-माताकी परवा नहीं की, आज भनायास वही 
सत्य; लौटानेके लिये भाये हुए भाई भरतके ग्रेमपर छोड़ 
दिया गया ! 

भरतनी भी तो श्रीरामके ही भाई थे | उन्होंने बड़े भाई 
श्रीरामका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें संकोचमें डालना 
नहीं चाहा और बोले कि-- 
जो सेवकु साहिबहि सकीची | निज हित चहइ तासु सति पोची ॥ 

जो दास अपने मालिकको संक्रोचर्म डाडकर अपना कल्याण 
चाहता है, उसकी बुद्धि बड़ी नीच है | में तो आपके राजतिल्‍कके 
लिये सामग्री लाया था, परंतु अव-..- 

प्रभु अ्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयु देव । 

सो सिर घरि धरि करिहि सचचु मिठिहि अनठ अवरेच।! 

ग्रभ्नु निःसंकोच होकर प्रसन्‍नतासे जिसको जो आज्ञा देंगे, 
बह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उलश्नन आप ही 
सुल्क्ष जायगी |? अन्तमें श्रीरामने कहा--भैया | तुम मन; 
वचन, कर्मसे निर्मल हो, तुम्हारी उपमा तुम्हीं हो, वड़ोंके सामने 
छोटे भाईके गुण इस कुसमयमें कैसे बखानूँ ? भाई ! तुम अपने 
सूर्यवंशकी रीति, पिताजीकी कीर्ति और प्रीति जानते हो, और 
भी सारी बातें तुमपर विदित हैं | अवश्य चौदह्न वर्षतक तुमको 
बहुत कष्ट होगा । 
जानि तुम्हहि मृदु कहउँ कठोर | कुसमय तातरूअनुचित मोरा॥ 
होहि कुठाये सुबंधु सहाए। ओड़िअहिं हाथ असनिहु के घाए | 


श्रीरासका भ्रात-प्रेत श्५ 


थे प्यारे | मैं तुम्हारे हदयकी कोमछता जानता हुआ मी 
तुम्हें यह कठोर वचन कह रहा हूँ, परंतु क्या करू ? यह समय 
ही ऐसा है, इस समयके छिये यही उचित है, जब बुरा समय 
आता है, तब मले भाई ही काम भाते हैं, तलवारके वारको बचाने- 
के लिये अपने ही हाथकी आड़ करनी पड़ती है ।? 

भगवानके इन प्रेमपूर्ण रहस्वके वचर्नोको छुनते ही भरत 
श्रीरामकी रुखको भलीमाँति समझ गये । उनका विपाद दूर हो 
गया; परंतु चौदह साछ निराधार जीवन रहेगा कैसे ? अतः--- 
सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पादों जेहि सेई ॥ 

--भगवानने उसी समय भरतजीके इच्छानुसार अपनी 
चरणपादुका परम तेजख्री मद्वात्मा भरतजीको डे दी। भरतजी 
पादुकाओंको प्रणामकर मस्तकपर घारणकर अयोध्ण छौंठ गये | 
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श्रीरामने कुछ समयतक चित्रकूठमें निवास किया, फिर 
ऋषियोंके भाश्रमेमें धूमते-चूमते पश्चवटीमें भाये | वहाँ कुछ समय 
रहे | वनमें रहते समय भगवान्‌ प्रतिदिन ही लक्ष्मणजीको भाँति- 
भाँतिसे ज्ञान, भक्ति. वैराग्यका उपदेश किया करते। एक दिन 
उपदेश देते हुए उन्होंने कहा--- 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा।। 
गुरु पितु मातु वंधु पति देवा । सब सोहि कह जाने चढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर वस में ताकें।॥ 


श्द्द' आदर्श आतठ-प्रेम 


वचन कर्म मन मोरि गति भजलु करहिं निःकाम | 
तिनन्‍्ह के हृदय कमल महूँ करें सदा विश्ञाम ॥ 

इस प्रकार सत-चर्चा और परम रहस्यके बार्ताछापमें ही समय 
बीतता था | भाईपर इतना प्रेम था कि श्रीराम उन्हें हृदय खोल- 
कर अपना रहस्य समझाते थे । 

० ८ ६ 

सीता दरण हुआ, लछक्षापर चढ़ाई की गयी और भयानक 
युद्ध आरम्म हो गया | एक दिन शक्तिवाणसे श्रीबक्ष्मणके 
घायछ हो जानेपर श्रीरामने भाईके लिये जैसी विलाप-प्रछपकी 
छीला की, उससे पता छगता है कि छोटे भाई छक्ष्मणके प्रति 
श्रीरामका कितना अधिक स्नेह था | 

श्रीराम कहने छगे-. 


कि से युद्धेन कि प्राणैयुद्धका्य थे विद्यते। 
यत्रायं॑ निहतः शेते रणमूधनि लक्ष्मणः ॥| 
यथैव मां वन॑ यान्तमनुयाति महाह्युति; | 
अहमप्यनुयायामि. तथेबेन॑ यमक्षयमर्‌ ॥| 
(बा० रा० ६ | १०१ । १२-१३ ) 
धअब मुझे युद्धसे या जीवनसे क्‍या प्रयोजन है ? जब 
कि प्यारा भाई छक्ष्मण निह्त होकर रणमूमिमें सो छुका है, 
युद्धका कोई काम नहीं है | भाई ! जिस प्रकार मद्रातेजली तुम 
मेरे साथ वनमें आये थे, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ परठोकमे 
जाऊँगा |? गोसाईंजी लिखते है---- 


श्रीरामका आत-प्रे 
श्रीराम प्रछप करते हुए कहते हैं--.. 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | 

बंधु सदा तद मुदुल सुभाऊ।! 
सम हित राशि तजेहु पितु मादा । 

सहेहु विषिन हिम्र आतप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब साई। 

उठहु थे छुति मम बच विकलाई॥ 
जों जनतेडँ गन चंघु विछाह। 

पिता बचने गनतेडें यहिं ओह ॥ 
सुत बित भमारि सबन परिवारा। 

होहि जाहिं जल चएहिं बारा ॥ 
अस बिचारि डिये जागहु दाता । 

मिलह॒ न जगत सहोदर आता! 
जथा पंख विनु खग अति दीना। 

सति प्रितु फति करिवर कर हीना | 
अप्त सम जिवन दंधु बिलु तोही । 

जजों जड़ देव जिभाये मोही॥ 
जहजँ अवध कोन मुहु राई। 

तारि हेतु प्रिय भाई गँबाई।॥॥ 
अब अपलोकु सोक सुत तोश। 

सहिहि निहुर कठोर उर मोरा॥ 


श्छ 


श्८ आदर्श आतृ-प्रेम 


निज जननी के एक कुमारा। 

ताव ताहु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
सोंपेसि प्रोहि तुम्हहि गाह पाली । 

सब व्रिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहँ तेहि जाई। 

उठि किन मोहि सिखावहु माई।। 
बहु विधि सोचत सोच विमोचन । 

खसत्रत सलिल राजिव दल लोचन ॥|# 


* यह भगवान्‌ श्रीरामकी प्रछाप लीला मानी जाती है; प्रलपमें 
कुछ-का-कुछ कहां जाना ही स्वाभाविक है | ध्यभ्भु प्रढाप सुनि कान! 
आगेके दोहेके इस वाक्यसे भी प्रछाप ही सिद्ध होता है । भगवान्‌ 
शिवक्रे इन बचनोंसे कि ८उमा एक अखंड रघुराई। ध्नर गति? भगत 
कृपाल देखाई ||? से भी साधारण मनुष्यवत्‌ प्रद्यप ही ठहरता है। इः 
अर्थान्तर करनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु यदि दूसरा अर्थ किया जाय 
तो उपर्युक्त चोपाइयोमें--५जों जनतेडेँ वन बंधु विछोहू | पिता वचन 
मनतेडें नहिं ओहू ॥? इस चौपाईका अर्थ यह करना चाहिये कि यदि मैं 
जानता कि वनमे बन्धुओंसे त्रिछोह होगा तो में ( पिता बचन मनतेडें ) 
पिताके वचन मानकर वनमें तो आता; परंतु ( 'नहिं ओहू? ) लक्ष्मणका 
आग्रह खीकारकर उसे वनमे साथ नहीं छाता। 

इसी प्रकार “निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान 

अधारा |? इस चौपाईका अर्थ यों करना चाहिये कि में जेंसे अपनी माताका 

प्यारा इकलछोता बेटा हूँ; वैसे ही अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाधार हो । 

इस चौपाईका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि “में अपनी 

माताके एक ही लड़का हैँ: और ठुम उसके ( मेरे ) प्राणाधार हो अर्थात्‌ 
तुम्हारे जीवनसे ही मेरा जीवन है |? 
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ओऔरामका आद-प्रेम श्<, 


जो भाई अपने लिये घर-द्वार छोड़कर मरनेको तैयार है, 
उसके छिये विलाप किया जाना उचित ही हैं, परंतु श्रीरामने तो 
विापकी पराकाष्ठा कर म्रातृ-प्रेमकी बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है | 


श्रीहनूमानूजीके - द्वारा संजीवनी छानेपर लक्ष्मणजी खस्थ 
हो गये | राम-रावण-युद्ध समाप्त हुआ | सीता-परीक्षाके अनन्तर 
श्रीराम सवको साथ लेकर पुष्पक-विमानके द्वारा अयोध्या लोठनेकी 
तैयारीमें हैं | इसी समय विमीपण प्राथ्ना करने छगे--- 

धधगवन्‌ ) यदि मैं आपके अनुग्रहका पात्र हूँ, यदि आप मुझपर 
स्नेह करते हैं तो मेरी प्रार्थना है---आप कुछ समयतक यहाँ रहें | 
लक्षण और सीतासहित आपकी मैं पूजा करना चादता हूँ। 
आप अपनी सेना तथा मि्रोसहित घर पधारकर उसको पतषित्र 
करें और यत्किश्वित्‌ सत्कार खीकार करें | में आपके प्रति 
आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, परन्तु स्नेह-सम्मान और मिन्रताके कारण 
एक सेवककी भाँति आपको प्रसन्न करनेकी अमिदडाषा रखता 
हूँ ? (वा० रा० ६। १२१ । १२-१७ ) विनयका क्‍या ही 
सुन्दर सीखने योग्य तरीका है ! 

श्रीरामने उत्तरमें कहा--- 

न खल्वेतन्न कुयों ते वचन राक्षसेश्वर । 

तंतु से आातरं द्रष्ड भरते खरते सन ॥ 

मां निवर्तयितुं योजस्सोी चित्रकूटयुपागतः । 

शिरसा याचतो यस््य॒ बचन॑ न कृत मया॥ 

( वा० रा० ६। १२१ | १८-१९ ) 


३० आदर्श अआात-प्रेम 


हे राक्षसेश्वर | मे इस समय तुम्हारी बात नहीं मान सकता, 
सेरा मत भाई भरतसे मिलनेके लिये छटठपटा रहा है, जिसमे 
चित्रकूटतक आकर मुझे लोठानेके लिये ब्रिनीत प्रार्थना की थी और 
मैंने उसको खीकार यहीं किया था |? मित्रवर ! तुम मेरी इस आार्थना- 
पर दुःख न करना | . 

तोर कोस यूह शोर सब सत्य बचने सुत्तु ताव । 

भरत दसा सुमिरत मोहि निसिष करप सम जात ॥ 

तापस वेष जात ऊुस जपत निरंतर मोहि। 

देखों वेणि सो जतनु करु सखा निहोरडें तोहि ॥ 

वीदें अवधि जाठउ़ें जोंजिअत ने पावर बीर । 

मुमिरत धनुज प्रीति प्रश्ु॒ पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 

विभीपण नहीं रीक सके, विमानपर सवार होकर चछे। 
मगवानने अपने आनेका संवाद हनूमानके द्वारा भरतजीके पास 
पहलेसे ही भेजकर उन्हें सुख पहुँचाया | 

तदनन्तर अनन्तशक्ति मगवान्‌ श्रीराम भयोध्या पहुँचकर 
क्षणमें छीछासे ही सबसे मिल किये । 
प्रेमातुर छव छोग निहारी | कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अश्वित रूप प्रशदे तेहि काला। जथाजोग मिले सबदहि कृपाला ॥ 
कृषदष्टि रघुबीर बिलोकी | किए सक्कल नर नारिविसोकी ॥ 
छन महिं सवहि मिद्धे भगवाना । उम्रा मरमयह काहूँ व जाना ॥ 

भरतके साथ मगवानूका मिलन तो अपूत्र आनन्दमय है | फिर 
शब्रुध्तसे मिंडकर उनका विरह-दुःख नश्ट किया | राजतिलुककी 


क्रीरामका आद-पेम ३१ 


तैयारी हुई | स्नान-मार्जन होने छगा | श्रीराम भी मार््योकी 
वारसल्‍्य-भावसे सेवा करने छंगे | भरतजी बुछाये गये; श्रीरामने 
अपने द्वायोंसे उनक्की जठा सुलझायी | तदनन्तर तीनों प्राणप्रिय 
भाइयोंक्ी श्रीरामने खय॑ अपने हाथसे मलू-मढकर नहलाया | भरत, 
लक्ष्मण, शनुन्न पितृतुल्य श्रीरामके इस वात्सल्य-मावसे मुग्व हो गये। 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जठा निरुआरे |) 
अन्हवाए अशु॒ तीनिउड भाई। भगत वछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य ग्रद्ध कोमलताई। सेप कोटि सत सकहिं न गाई॥। 

शिवजी कहते हैं कि भरतजी ( भ्ादि साइयों ) के भाग्य 
और प्रमुकी कोमढताका बखान सौ करोड़ शेषजी भी नहीं कर 
सकते ! धन्य भ्रातृ-प्रेम |) 


भगवान्‌ श्रीराम तीनों भाइयोंसे सेवित होकर राज्य करने छगे। 
रामराज्यकी महिमा कौन गा सकता है # भगवान्‌ समय-समयपर 
अपनी प्रजाको इकट्ठा कर उन्हें विविष माँतिसि छोक-परलछोकमें 
उन्नति और कल्याणके साधनोंके सम्बन्धमें शिक्षा देते हैं । ऐसा 
न्याय और दयापूर्ण शासन, झुन्दर बताब, प्रेममाव, छोक-परलेकमें 
सुख पहुँचानेवाली तथा मुक्तिदायिनी शिक्षा, सब ग्रकारके 
छुख रामराज्यके अतिरिक्त अबतक भनन्‍्य किसी भी राज्यमें कमी 
देखे, छुने या पढ़े नहीं गये । 
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समय-समयपर भाइयोंको साथ लेकर श्रीराम वन-उपवर्नोमें 
जाते हैं, माँति-माँतिके शिक्षाप्रद उपदेश करते हैं, एक समय सब 
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उपबनमें गये | मरतनीने श्रीरामके लिये अपना दुपश्न बिछा दिया, 
भगवान्‌ उसपर बिराजे, तदनन्तर श्रीहनूमान्‌जीके द्वारा मरतजीके 
प्ररन' करनेयर श्रीतमने संत-भसतके लक्षण बतछाते हुए अन्तमें 
बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया-- 


पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।॥ 
निनेय सकल पुरान वेद कर । कहेउँ वात जानहिं कोबिद नर ॥ 
नर परीर धरि जे पर पीशा। करहिं ते सहहिं महा भव भीरा ॥ 
करहिं मोह बस नर अघ नाना | खारथ रत परलोक नप्ताना ॥| 
कालरूप तिन्‍्ह कहूँ में श्राता | सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥ 
अस विचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ 
त्यागहिं कम सुभासुभ दायक । सजहिं सोहि सुर नर घुनि नायक।। 

कैसे सुन्दर सबके ग्रहण करनेयोग्य उपदेश हैं ! ऐसे बड़े 
भाई अनन्त पुण्य-बल्से ही प्राप्त होते हैं || 
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आगे चलकर लबणाछुरको मारनेके लिये शबन्रुत्नके कहनेपर 
श्रीरामने उन्हे रणाड्रणमें भेजना खीकारकर कहा कि शवहाँका राज्य 
तुम्हें भोगना पड़ेगा । मेरी आज्ञाक्रा प्रतिवाद न करना |? शनुघ्नको 
राज्यामिषेककी वात बहुत बुरी छगी, परंतु रामाज्ञा समझकर उसे 
खीकार करना पड़ा | न चाहनेपर भी छोटे भाईको 
बचनोंमिं बाँधकर राज्यसुख देना, राम-सरीखे बड़े मभाईका 
ही कार्य है । 


ओऔरामका आआाठ-प्रेम श्र 


इसके बाद लक्ष्मण-त्यागक्का प्रज्न जाता है, कुछ छोग इसको 
श्रीरामका बड़ा ही निष्ठुर कार्य समझते हैं | मिस भाईने राज्य 
और राजाको दारुण ऋषि-शापसे बचाया, उसके लिये 
पुरस्काररूपमें भी पहलेका विधान बदल देना उचित था, परंतु 
ऐसा कहनेवाले लोग इस बातको मूल जाते हैं कि श्रीराम सत्य- 
प्रतिज्ञ हैं, इसी सत्यकी रक्षाके ढिये उन्होंने छक््मणका त्याग कर 
दिया; परंतु प्यारे भाई रक्ष्मणका वियोग होते ही भाप भी मरत, 
शत्रुन्न और प्रजायर्जिनोंकी साथ लेकर परमवामकों प्रयाण 
कर गये ! 

श्रीरामके श्रातृप्रेमका यह अति संक्षिप्त वर्णन है | श्रीराम- 
की भ्रातृ-बत्सबताका इससे कुछ अनुमान द्वो सकता है । भाइयोंके 
लिये द्वी राज्य अहण करना, भाईको राज्य मिलनेके प्रस्तावसे 
अपना हक छोड़कर परम आनन्दित होना, जिसके कारण राज्या- 
मिषेक रुका, उस भाई भरतकी माता कैकेयीपर भक्ति करना, 
भरतका गुण-गान करना, धरना देनेके समय भरतको और मरत- 
पर क्रोध करनेके समय लक्ष्मणकोी फठकार बताकर अन्यायमार्गसे 
बचाना, मरतकी इच्छापर अपने सत्यत्रतको भी छोड़ देना, छक्ष्मण- 
जीके शक्ति छगनेपर उनके साथ प्राण त्याग करनेको तैयार हो 
जाना, समय-समयपर सदुपदेश देना, खार्थ छोड़कर सत्रपर सम- 
भावसे पूर्ण प्रेम करना और छवणाछुर॒पर आक्रमणके समय जबर- 
दस्ती राज्यामिषेकके लिये शत्रुब्नसे खोकार कराना भादि श्रीयम- 
के भादर्श आातृग्रेमपूण कार्योसे इम सब्रको यथायोग्य शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये | 


आ० श्रा० ३--- 


ड्े४ आदर्श भ्रात-प्रेम 
श्रीभरतका श्राठ-प्रेम 

सिय राम ग्रेम पियूष पूरन होत जनसु न भरत को । 
पुनि मन अगस जम नियस सम दम विपस न्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिंद दंभ दूषन सुजस मिस अपदृरत को | 
फलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥| 

भरतजीकी अपार महिमा है । रामायणमें भरतजीका ही 
एक ऐसा उज्ज्वल चरित्र है, जिसमें कहीं कुछ भी दोष नहीं दीख 
पड़ता | भरतजी धर्मके ज्ञाता, नीतिकज्ञ, त्यागी, सदगुणोंसे युक्त, 
संयमी, सदाचारी, प्रेम ओर विनयकी मूर्ति, श्रद्धामक्तिसम्पन्न और 
बड़े बुद्धिमान्‌ थे | वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, 
घीरता, शान्ति, सरलता, गम्भीरता, सौम्यता, समता, मघुरता, 
अमानिता, सुद्दता और खामिसेवा आदि गुर्णोका इनमें विलक्षण 
विकास था | श्रात्‌-प्रेमकी तो आप मानो सजीव मूर्ति थे | 

श्रीराम-वबनवास अच्छा ही हुआ; जिससे भरतजीका उच्च 
प्रेम-भाव जगतमें प्रकट हो गया | रामवियोग न होता तो विश्व- 
को इस अतुछ प्रेमकी सुधा-धारामें अवगाहन करनेका सुअवसर 
शायद ही मिलता | 

पेम अमिअ संदरू बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । 

मथि प्रमटेउ सुर साधु हित ऋृपासिंधु रघुवीर ॥ 

गम्भीर समुद्ररूप भरतजीको अपने वनवासरूपी मन्दराचछ " 
परब॑तसे मथकर कृपासिन्धु रघुनाथजीने सुर-संतोके हितार्थ प्रेमहूपी 
अम्ृतको प्रकट किया है ।? 
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आ्रीराम-वनवास और दशरथजीकी मृत्यु दोनेपर गुरु वशिष्ठ- 
की आज्ञासे भरत-अत्रुन्नको घुलानेके लिये केकयदेशको दूत जाते 
हैं | उधर भर्तजीको दुःखप्न द्ोता है, जिससे वे व्याकुछ हो 
जाते हैं और माता-पिता तथा भाई-भौजाईकी मन्नलकामनासे 
दान-पुण्य करते हैं। दूततोंने जाकर गुरुका सन्देश छुना दिया | 
मरतजीने कुशल पूछी, जिसके उत्तरमें दूतोंने भी मानो व्यड्से ही 
कद्दा कि भाप जिनकी कुशल पूछते हैं, वे कुशछ्से हैं |? भरतजी 
उसी दिन चल पड़े | अयोध्यामें पहुँचकर उसे श्रीद्दीन देख बड़े 
दुःखित हुए, उनका हृदय परिवारकी अनि'्ट-आशझ्लासे भर गया। 
न तो किसीसे कुछ पूछनेकी हिम्मत हुईं और न किसीने कुछ 
कहा द्वी | छोग तो उस समय मरतजीको राम-वनवास और 
दशरथकी मुत्युमें हेतु समझकर बहुत द्वी बुरी इष्टिसे देखते 
थे, अत: उनसे कोई अच्छी तरह बोलता ही केसे ! आगे चलकर 
प्रजाने साफ कहा है--- 


मिथ्या ग्रत्नाजितो राम: सभाय; सहलक्ष्मणः । 
भरते सन्निवद्धाः ख+ सौनिके पश्वों यथा ॥। 
(वा० रा० २४८ | २८ ) 

झूठा बहाना करके कीकेयीने श्रीरामको सीता-लक्ष्मणसह्ठित 
बनमें भेज दिया है | अव हमलोग ठसी प्रकार भरतके अधीन 
हैं, जैसे कसाईके अधीन पशु होते हैं |? 

लोग सामने आते हैं और दूरसे ही जुहार करके मुंह 
फेरकर चले जाते हैं--- 


र्द' आदर्श भ्रातृ-प्रेम 


पुरजन मिलहिं न कदृहिं कछु गर्षेहिं जोहारदिं जाहिं | 

भरत कुसल पूँछिन सकहिं भय विषाद मन माहि ॥ 

घबराये हुए भरतजी पिताकी खोजमें माता कैकेयीके महर- 
में पहुँचे और पिता फहाँ हैं ? ऐसा पूछने छंगे। कैकेयी अपने 
कियेपर फ्री नद्दीं समाती थी, वह समझती थी कि भरत भी 
मेरी कृति छुनकर राजी द्वोंगि, अतः उसने कठोर बनकर झदसे 
कह दिया--- 


या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः | 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गति; ॥ 
(वा० रा० २। ७२। १५) 
“सब भूत-प्राणियोंकी अन्तमें जो गति होती है, वद्दी तुम्दारे 
पिताकी भी हुई | मद्दात्मा, तेजली और यज्ञ करनेवाले राजाने 
सत्पुरुषोंकी गति प्राप्त की है 
यह छुनते द्वी मत शोकपीड़ित हो “हाय | में मारा गया? 
पुकारकर सहसा पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | भाँति-माँतिसे 
विछाप करते हुए कहने छगे, “हाय पिताजी ! मुझे दुःखसागरमें 
छोड़कर कहाँ चले गये १?-.... 
असमप्येंच रामाय राज्षे मां क्व मतोडइसि भोः । 
(अध्यात्मरा० २३७ | ६७ ) 
है प्रिता | मुझे राजा रामके द्वार्थोमं सोपे बिना ही आप 
कहाँ चले गये ?? कैकेयीने विछाप करते हुए भरतकों उठाकर 
छसके आँसू पोछे और कहा कि “बेठा ! धीरज रक्खो, मैंने तुम्दारे 
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लिये सब काम बना रक्‍्खा है--'समाश्रसिहि रद्वं ते सर्वे सम्पादितं 
मया? (अ० रा० २ | ७ | ६८ ) परंतु भरतजीका रोना बंद 
नहीं हुआ, उन्होंने कहा--- 


थो में आ्ाता पिता वन्धुयस्‍्थ दासोइसि सम्मतः। 
तस्थ मां शीघ्रमाख्याहि रामसाक्लिष्कर्मणः ॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममायंस जानतः। 
त्ख पादो प्रद्दीष्यामि स हीदानीं गतिमंम ॥ 
घमंवषिद्‌ धर्शील्थ॒ महाभागो इढत्रत+। 
आये किमबत्रवीद्राजा पिता में सत्यविक्रमः ॥ 
पश्चिम॑ साधुसन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 
( वा० रा० २। ७२। ३२-३५ ) 


प्यह्व तो मुझे शीघ्र बवा कि सरक आचरण और खमभाव- 
बाले मेरे पिता-तुल्य बड़े भाई वह श्रीरघुनाथजी कहाँ हैं, जिनका 
मैं प्रिय दास हूँ। में उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्योंकि अब 
वे ही मेरे अवरुम्ब हैं, आर्य-धर्मके जाननेबाले छोग बड़े भाईको 
पिताके सद्श समझते हैं | माता | यह भी बतछा कि धर्मज्ञ, दृढ़तत, 
घमंशील, महामाग और सत्यपराक्रमी मेरे पिता राजा दशरथने 
अन्त समयमें मेरे लिये क्या कहा था; मैं उनका अन्तिम शुभ 
सन्देश छुनना चाहता हूँ |? उत्तरमें कैकैयीने कहा--- 


रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च। 
स महात्मा परं लोक॑गतो मतिमतां वरः ॥ 


छ्े८ आदर्श आद-पफेम 


इतीमां पश्चिमां वार्च व्याजहार पिता ठव4 | 


काउुपम परिधि पाणैरिव. महागजः ॥ 
सिद्धाथोस्तु नरा राममागत सह सीठया | 
लक्ष्मण च॑ महावाई द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ 
(वा० रा० रे ।७२) ३६-३८ 
'बेठा । चुद्धिमानेम श्रेष्ठ तेरे पिता अन्तकालमें दा राम ] 
हा लक्ष्मण । दी सीते !! पुकारते 8९ परछोक सिवारे हैं.। हाथी 
जिस प्रकार पाशर्म इैंबकर. विवश हो जाता है, उसी प्रकार काढ- 
पुशसे वेधकर तेरे पिताने केवल यही कहां था कि 'अहो । 


सीताके साध लौटकर भाये ढै९ औराम-छक्ष्षणको जो मेड 7 


सीताजीमेसे कोई भी नहीं था; वे सब कहाँ चले गये थे 
अब वजहंदया सारी कद्दानी सुनाते हुए कही कि-- 
रामंस्स यौवराज्याथ ; कृत । 
तव॒ राज्यप्रद तदाहं विध्नमाचस्प || 
दतं हि मे पूर्व परदेन वरठयथ ! 
खाचितं तदिदानीं में तयोरेकेन तेखिलस | 
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राज्यं राम चेकेन वनवाप्तो प्लुनिव्वतम | 
ततः सत्यपरो राजा राज्य दत्त्वा तवेव हि।॥ 
राम॑ सम्प्रेययामास चनमेव पिता तब। 
सीताप्यनुगता राम॑ पातित्रत्यम्ुपाश्रिता ॥ 
सौश्रात्रं दर्शयन्‌ रामसचुयातोडपि लक्ष्मणः। 
वन॑ गतेषु सर्वेधु राजा तानेव चिन्तयन्‌ || 
प्रढपषनू रामरामेति समार नृप्सत्तमः | 
( अध्यात्मरा० २।७ | ७२-७७ ) 
0ुम्दारे पिताने रामके राज्यामिषेककी बड़ी तैयारी की थी, 
परंतु तब तुम्हें राज्य दिलानेके अभिग्रायसे मेंने उसमें विष्म डाछ 
दिया | वरदानी राजाने पूर्वमें मुझे दो वर देनेको कद रक्खा था, 
उनमेंसे एकसे मैंने तुम्दारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दूसरेसे 
रामके हिये मुनित्रतधारणपूर्वक चौदद्द सालका वनवास माँगा । 
तब तुम्दारे पिता सत्यपरायण राजाने तुम्हें राज्य दे दिया और 
रामको वन भेज दिया | पतित्रता सीता भी रामके साथ वन 
चछी गयी और सच्चा श्रातृत्न दिखाकर रक्ष्मण भी उन्हींके पीछे 
चल दिये | उन लोगोंके वन जानेपर उन्हींका चिन्तन करते हुए और 
“हा राम, हा राम? पुकारते हुए महाराजा भी परछोक सिधार गये।? 
कैकेयीके इन वचनोंसे मानो सरतजीपर वज्र्पात हो गया | 
वे पिताकी मृत्युकों तो भूल गये और अपने द्देतुसे श्रीरामका 
वनगमन सुनते ही सहम गये, पके हुए घावपर मानों आग-सी 
छग गयी | 


- ० - आदशो अआठ-प्रेम 


भरतहिं बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गोनु। 
हेतु अपनपउ जानि जियेँ थकित रहे धरि मोल ॥ 


सुनि सुदि सहमेउ राजकुमारू। | 
पाकें छत जन्नु छाग अगारू ॥| 


मरतजी व्याकुछ दो उठे और दारुण शोकमें सारी छुप-चुध 
भूलकर माताको पिक्कारकर चिल्लाते हुए कहने छगे-- 


“री क्रूरे | व्‌, राज्य चाइनेवाली माताके रूपमे मेरी शत्रु है, 
द्‌ पतिधातिनी और कुछ्वातिनी है; पे. धर्मीत्मा अश्वपतिकी 
कन्या नहीं है; उतके छुछका नाई करनेवाढी राक्षसी पैदा हर 
है | द जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा कैसा भाव दै, इसीसे 
दुले यह अन्याय किया है । मैं राम-लक्ष्मणको छोड़कर किसके 
बढपर राज्य करूँगा १ वे मेरे धर्मात्मा पिताका नाश कर दिया 
और मेंरे भाश्योको गली-गछी भीख माँगनेके लिये भेजा है, एक- 
पुत्रा कौसल्याको पुत्रवियोगका ढुःख दिया है, जा व्‌ नरक पड़ । 
त्‌ राज्यसे श्र& हो जा । भरी दुष्ठे | तू, घ॒र्मसे पतित दे; 
भगवान करें मैं मर जाऊँ और द. मेरे लिये रोया करे ! मैं इस 
समस्त राज्यको माईके प्रति अर्पण कर दूँगा; जा ठ. अग्निमें प्रवेश 
कर जा; जंगलमें निकछ जा या गछेगें रुसीकी फाँसी छगाकर अर 
जा । में सत्यरराक्रम रामको राज्य देकर दी अपना कल्ड्ड घोऊमा 
और अपनेको ईतईत्य समझँगा । 

(वा० रा० २) ७४ ) 
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भरतजीने राम-प्रेममें नीति भूलकर शब्रुध्नसे यहाँतक के 
डाला कि-.. 


हन्यामहमिमां पापां केकेयी दुष्टचारिणीम्‌ । 
यदि मां धार्मिको रामो नाश्ययेन्मात्घातकम ॥ 
(वा० रा० २। ७८। २२ ) 
'हे भाई ) इस दुष्ट आचरणवाली पापिनी कैकेयीको मैं मार 
डालता, यदि धर्मात्मा श्रीराम मातृदवत्यारा समझकर मुझसे घृणा 
न करते |! 


आखिर भरतजीने माताका मुँह देखनातक पाप समझा और 
बोले कि--.- 


जो दसि सो हसि मुहँ मसि लाई । 
आँखि ओट उठि बेठहि जाई॥ 
रथ ८ ८ 


इतनेमें कुबड़ी मन्थरा इनाम पानेकी आशासे सज-धजकर 
आयी | उसे देखते ही शत्रुध्वजीका क्रोध बढ़ा, वे छगे उसे इनाम 
देने, परंतु दयाद्ध भरतजीने छुड्डा दिया। इसके बाद भरतजी 
माता कौसल्याके पास पहुँचे और उनकी दयनीय दशा देखकर 
व्याकुल हो उठे । कौसल्याजीने भी कैकेयीपुत्रके नाते मरतपर 
सन्देद करके छुछ कठु शब्द कहे | कौसल्याजीके कटठ्ु वचनेसि 
भरतका हृदय विदीर्ण हो गया और वह मूरछित होकर उनके 
चरणोंमें गिर पड़े, जब होशमें भाये, तव ऐसी-ऐसी कठोर 
शपथ खाने छगे, जिनसे माताका हृदय पस्तीज गया। मरतने कद्दा- 
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कैफेय्या यत्कृत॑ कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ 
पाप॑ मेउस्तु तदा मातमत्रह्महत्याशतोहुबम । 
इत्वा वसिष्ठे खड़्गेन अरुन्धत्या समन्वितम ॥ 
( अध्यात्मरा० २। ७ | ८८-८९ ) 
धमाता ) श्रीरामके राज्याभिपेकके विषयरमें तथा बनगमनके 
विषयमें कैकेयीने जो कुकर्म किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो 
या मैं उसे जानता भी होऊँ तो मुझे सौ त्ह्महत्याका पाप छगे 
ओऔर वह्व पाप भी छगे, जो गुरु वशिष्ठजीकी भरुन्धतीनीसहित 
तब्वारसे हत्या करनेमें छगता है |? 


कोसल्याने गद्दद होकर निर्दोष भरतकों गोदमें बिठा लिया 
और उसके आँसू पोछिकर कहने छगी--वेट । मैंने शोकमें विकल 
होकर तुझपर आक्षेप कर दिया था । मैं जानती हूँ--- 


रास ग्रानहु तें प्रान तुम्हारे । 
तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 

विधु विष चवे ख्वे हि आगी । 
। होइ वारिचर वारि बिरागी।॥ 

भएँ ग्यातु वरु मिटे न सोहू । 
तुम्ह रामहि अतिकूल न होहू ॥ 

मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं । 
सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहहीं ॥ 
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अस कहि मातु भरत हिये लाए । 
थून पय खबहिं नयन जले छाए ॥ 
भरतजीके रामप्रेमका पता इन वचनेंसे खूब 
और चिरआचरित श्रात-प्रेम दी 


लगता है । भंरतका चरित्रवल 
था; जिसने इस अबस्थामें भी कौसल्याके द्वारा मरतको शरातृ-प्रेमका 


ऐसा जोरदार सर्टिफिकेट दिख्वा दिया । 


>५८ £ ८ 
विताकी शालोक्त और्घधदेद्विक क्रिया करनेके वांद राजे- 
समा गुरु, मन्त्री, प्रजा और माताओंने यहाँतक कि माता 
राजसिंहासन खीकार करनेके लिये अनु- 


/.. कौसल्पाने भी मरतको राजसिंहासन 
किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए । 


रोध किया; परंतु मरत 
अटठछरूपसे कह. दिया-7 
आपनि दारुन दीनता कहदऊँ सबदि सिरु नाई | 
देखें वितु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥ 
आन उपाठ सोहि नहिं. सज्ञा। 
को जिय के रघुबर बिल बुझा 
एकहि. आके. इईह३ मन माही । 
हि प्रातकाल. चलिहज अश् पाहदी 0 
जद्यपि. में. अनमभल अपराधी । 
पाधी ॥ 


मै ज्ोहि कारन सकल डे 
तद॒षि सरन सनधुख मोहि देखी । 
छमि सब करिहहि अपा विसेपी ॥ 
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सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। 
कृपा सनेह सदन रघुराऊ॥| 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा | 
में सिसु सेवक जद्यपि बामा ॥ 
भरतके ग्रेममरे वचन सुनकर सभी मुग्ध हो गये । रामदर्शन- 
के लिये वनगमनका निश्चय हुआ | सभी चलनेको तैयार द्वो गये.॥ 
रामदर्शन छोड़कर धरमें कौन रद्दता ! 
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी। 
सो जानह जनु गरदनि मारी॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू | 
को न चहइ जग जीवन छाहू ॥ 
जरठ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु माह । 
सनम्ुख होत जो राम पद करे न सहस सहाह ॥ 
भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना कतेन्य 
समझकर जिम्मेवार कर्तव्यपरायण रक्षकोको नियुक्त कर दिया 
झऔर अयोध्यावासी नर-नारी चल पड़े | उस समय मरतके साथ नो 
इजार हाथी, साठ हजार धनुर्धारी, एक छाख घुड़सवार थे | 
इसके सित्रा रयों, माताओं और ब्राह्मणियोंकी पालकियों एवं 
सदाचारी ब्राह्मणोंकी तथा कारीगरों एवं सामानकी बैलगाड़ियोंकी 
गिनती ही नहीं थी । 
भरतजीने वन जाते हुए मनमें सोचा---“श्रीराम, सीता 
और लक्ष्मण पैदल ही नंगे पाँव वन-वन घूमते हैं और मैं सवारी- 


झीभमरतका आदठ-प्रेम ३५ 


पर चढ़कर उनसे मिछने जा रहा हूँ, मुझे पिक्कार है |? यह 
विचारकर मरत और शब्रुब्न पैदल हो लिये | दोनों भ्रातृमक्त 
भाइयोंको पैदक चछते देखकर अन्य लोग भी मुग्घ होकर 
सवारियोसि उतरकर पैदछ चलने छंगे-- 


देखि सनेहु लोग अनुरागे। 
उतरि चले हय गय रथ त्यागे॥। 
यह देखकर माता कौसल्याने अपनी डोली भरतके पास 
ले जाकर मघुर वचनोंमें कह्दा--- 


तात चढ़हु रथ बलि महतारी | 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
/. तुम्दरें चलत चलिहि सच लोगू। 
सकल सोक कृस नहिं मग जोगू।॥ 
माता कोसल्याकी आज्ञा मानकर भरतजी रथपर चढ़ 
गये | चलते-चछते “इड्ठनेरपुर पहुँचे | यहाँ निषादराजने भी 
भुरतपर सन्देह किया, परंतु परीक्षा करके भरतका आचरण 
देख बह मन्त्रमुग्वकी माँति मरतकी सेवामें छम गया । इह्ुदीके 
पेड़के नीचे जद्ाँ श्रीरामने 'कुश-किसल्यः की शब्पापर लेव्कर 
रात वितायी यी, गुहके द्वार उस स्थानको देखकर भरतकी 
विचित्र दशा द्वो गयी | वे भाँति-मौतिसे बिछाप कर कहने छगे, 
«हा | यह बिखरी हुई पतोकी शय्या क्‍या उन्हीं श्रीरामकी है, 
जो सदा आकारस्पर्शा राजप्रासादमें रहनेके अम्यासी हैं | 
जिनके महल सदा पुर्णों, चित्रों और चन्दनसे चर्चित रहते हैं, 
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जिनके महरका ऊँचा चूड़ा उृत्य करनेवाले पक्षियों और मयूरोंका 
विद्वारस्थल है, जिध्चकी सोनेकी दीवारोंपर विचित्र चित्रकारी- 
का काम किया हुआ है, वही खामी राम क्‍या इसी इछुदी पेड़के 
नीचे रहे हैं ! हा ! इस अनर्थका कारण मैं दी हूँ-- 


हा हतोष्सि नुशंसोष्सि यत्सभाय! कृते मम । 
ईहशीं राघवः शब्यामधिशेते हानाथवत्‌॥ 
साबभौमझुढे जातः. सर्वलोकसुखावहः । 
सच प्रियकरस्त्यक्वा राज्य॑ प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ 
कथमिन्दीवरभ्यामो रक्ताकुः प्रियदर्शनः । 
सुखभागी न दु/खाह! शयितों झुवि राघवः ॥ 
(वा० रा० २| ८८ । १७--१९ ) 
द्वाय | मैं कितना क्रूर हूँ, दा ! मैं मारा गया; क्योंकि 
मेरे ही कारण श्रीरधुनाथनीको सती सीताजीके साथ ऐसी कठिन 
शय्यापर अनाथकी भाँति सोना पड़ा । अद्दो ! चक्रवर्ताकुलछमें 
उत्मन्न हुए, सबको छुख देनेवाले, सबका प्रिय करनेवाले, कमनीय 
कान्ति, नील कमछके समान कान्तिवाले, रक्ताक्ष, प्रियदर्शन जो 
सदा ही छुख भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-भोगके अयोग्य हैं, 
वे राघत्र अति उत्तम प्रिय राज्यको त्यागकर भूमिपर कैसे सोये !? 
तदनन्तर भरतजीने उस कुश-शय्याकी ग्रणाम-प्रदक्षिणा की--- 


कुस साँथरी निहारि सुहाई | 
कीन्ह प्रनाम्ु॒ प्रदच्छिन जाई॥ 


| 
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चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । 
चनह न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनक बिंदु हुई चारिक देखे। 
राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
यहाँसे भरतजी फिर पैदक चलने लगे, जब सेवकोने धोड़े- 
पर सवार द्वोनेके लिये विशेष आग्रह क्रिया, तव आप कहने 
छगे-.- 
राप़ु पयादेहि पॉय सिधाएं। 
हम कहे रथ गज वाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाडे उचित अस भोरा | 
सव तें सेवक धरम कठोरा॥ 
भाई ! मुझे तो सिक्के बल चढना चाहिये, क्योंकि जहाँ 
रामके चरण ठिके हैं, वहाँ मेरा सिर ही टिकना योग्य है । सीता- 
राम, सीता-रामका कीतन करते हुए भरतजी प्रयाग पहुँचे । 
उनके पैरोंके छाले कमछके पर्वोपर ओसकी बूँदोंके, समान 
चमकते हैं--. 
झलका झलकत पायन्ह केसें। 
पंकन कोस ओस कन जेतें॥ 
तदनन्तर महाराज मरतजी मुनि भरद्वाजके आश्रमर्म पहुँचे | 
परस्पर शिश्षाचारके उपरान्त भरद्वाजजीने भी भरतके हृदयपर मानों 
गहरा आधात करते हुए उनसे पूछा--- 
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कचित्र॒तस्यापापय पाप॑ कतुमिहेच्छसि । 
अकण्टक॑ भोक्तुमना राज्यं तानुणण च॥ | 
( वा० रा० २१९० | १३) 
क्या तुम उन पापद्ीन श्रीरामचन्द्र और छक्ष्मणका वध- 
कर निष्कण्टक राज्य मोगनेकी इच्छासे तो बनमें नहीं जा रहे हो ?? 
भरद्वाजजीके इन वर्चनोस्ते भरतजीका हृश्य ठुकड़े-ठुकड़े दो... 
गया | वे कातर कण्ठसे रोते हुए बोले--- 


हतोषइसि यदि मामेव॑ भगवानपि मसन्‍्यते। 
( वा० रा० २। ९० | १५ ) 
भगत | यदि तिकारदर्शा द्वोकर आप भी ऐसा द्वी 4 
मानते हैं तब तो में मारा गया |? 


कैकेय्या यत्कृत॑ कर्म रामराज्यविधातनम्‌ ॥ 
वनवासादिक वापि न हि. जानामि किचन । * 
भवत्पादयुगं मेड्य अमाणं सुनिसचम ॥ 
इत्युक्वा पादयुगर्ल मुने। स्पृष्ठातमानसः । 
ज्ञातुमहंसि मां देव शुद्धों बाशुद्ध एवं वा॥ 
मप्त राज्येन कि खामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि। 
किड्वरोषह॑ मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रथ. शाश्वत: ॥ 
(अध्यात्मरा० २ | ८ | ४६---४९ ) 
हहे मुनिश्रेष्ठ ! कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकर्मे 
द्िव्त डालनेके लिये जो कुछ किया या राम-बनवासादिके सम्बन्धमें 
जो कुछ हुआ, इस विषय में कुछ भी नहीं जानता, इस 
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सम्बन्धमं आपके चरणयुगल ही मेरे लिये प्रमाण हैं [? इतना कह 
मुनिके दोनों चरणोंको पकड़कर भरतजी कहने छगे-हे देव ! 
मैं झुद्ध हूँ या अशुद्ध, इस वातको आप भलीमोँति जान सकते 
हैं | हे खामिन्‌ | श्रीरामजीके राजा रहते मुझे राज्यसे क्‍या 
प्रयोजन है, मैं तो सदा-सर्वदा श्रीरामका एक किद्भर हूँ ।? 
इसपर भरद्वाजजीने प्रसन होकर कहा-- मैं तुम्हारी सच 
बातें जानता था, मैंने तो तुम्हारे भाव दृढ़ करने और, तुम्हारी 
कीर्ति बढ़ानेके लिये ही तुमसे ऐसा पूछ लिया था। वास्तवरमें 
तुग्दारे समान बड़मभागी दूसरा कौन है, जिसका जीवन-धन-प्राण 
श्रीरामके चरणकमछ हैं---- 
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। 
भूरिमाग को तुम्हदि समाना॥ 
सुनहु भरत रघुबर मन साहीं | 
पेम पाञ्ु तुम्ह सम्र कोउ नाहीं।॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती। 
निसि सब तुम्दहहि सराहत बीती ॥ 
मैं जानता हूँ तुम राम, सीता, लक्ष्मणको अत्यन्त प्यारे 
हो, वे जब यहाँ ठहरे थे तत्र रातमर तुम्दारी ही प्रशंसा कर रहे 
थे | तुम तो भरत ! मानो श्रीराम-प्रेमके शरीरधारी अवतार दो | 
तुम्द तो भरत मोर मत एहू। धरें देह जलु राम सनेह ॥ 
हे भरत ! सुनो, दम तपल्ली उदासी बनवासी हैं, तुम्द्यारी 
खातिरसे झूठ नहीं बोलते, हमारी समझसे तो हमारी समस्त 


आ आ० ४-- 


का # कुलंओ | 2 गसकफिमऊ+ के ही >कवातन, जुडी अष्य+कुानयक परमका ने अजय अम्पमूअव्या»गमाइंत कमल जा... व म्जटय सा म्य..ह 
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साधनाओंके फलखरूप हमें श्रीराम-सीता और लक्ष्मणके दशैन 
मिले थे ओर अब श्रीरामदशनके फलखरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं, 
सारे प्रयागनिवासियोंसद्वित हमारा बड़ा सौभाग्य है--- 

भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। 

कहि अस पेम संगन मुनि मयऊ ।॥ : 

इसके अनन्तर भरद्वाज मुनिने सिद्धियोंके द्वारा परम सम्मान्य 
अतिथि भरतजीका आतिध्य-सत्कार किया, सभी प्रकारकी 
विलास-सामग्री उत्पन्न हो गयी | सब छोग अपने-अपने 
इच्छानुसार खान-पान और भोगादिमें छग गये, परंतु भरतजीको 
रामके ब्रिना कहीं चैन नहां है, वे किसी भी प्रछोमनर्मे 
नहीं आ सकते | 

संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार | 

तेहि निश्ति आश्रम पिंजरों राखे भा भिल्ुुसार ॥! 

भरद्याजजीकी सिद्धिश्रेंद्रारा उत्पन्न सम्पत्ति मानो चकई है 
और भमरतजी चकवा हैं, मुनिकी भाज्ञा बहेलिया है, जिसने रात- 
भर भरतजीको आश्रमरूपी पिंजरेमें बंद कर रखा और इसी 
प्रकार सवेरा हो गया |? चकई-चकवा रातको नहीं मिंछ सकते | 
इसी तरद्द विास-सामग्री और मरतजीका ( आश्रमरूपी पिंजरेमें ) 
एक साथ रहनेपर भी मिलछाप नहीं हुआ ! घन्य त्यागपूर्ण आातृ-प्रेम ! 

हर है थ # 

रास्ता बतानेके छिये निषादकोी आगे करके महाराज भरतजी 

चित्रकूटकी ओर जा रहे हैं, मानो साक्षात्‌ अनुराग ही शरीर 
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धारण करके चल रहा हो | यहाँपर गोसाइंजीने बड़ा ही मनोहर 
वर्णन किया है | भरतजीके न तो पैरोंमें जूते हैं और न सिरपर 
छत्र हैं | वे निष्कपटभावसे प्रेमपूर्वक्क नियम-त्रत करते हुए जा रहे. 
हैं| भरतजी जिस मार्गसे निकलते हैं, उसीमें मानो प्रेमका समुद्र 
उमड़ पड़ता है और वद्ॉका वातावरण इतना विशुद्ध हो जाता दै 
कि वद्ाँके जड-चेतन जीव भरतके मवरोग-नाशक दर्शन पाकर 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं | जिन रामजीका एक बार भी नाम 
लेनेवाला मनुष्य ख॒यं तरता झौर दूसरोंको तारनेवाढ्ा बन जाता 
है, वे श्रीराम खयं जिन भरतजीका मनमें सदा चिन्तन किया करते हैँ, 
उनके दर्शनसे छोगोंका बन्धन-मुक्त हो जाना कौन बड़ी बात हैं ! 

भरतजीके दर्शनसे श्रात्‌-ग्रेमके भाव चारों ओर फैल रहे हैं, 
जब महाराज भरतजी श्रीराम कहकर साँस लेते हैं, तब मानो चार्रो 
छोर प्रेम उमड़ पड़ता है, उनके प्रेमपूर्ण वचन सुनकर वज् जोर 
पत्यर-जैसे हृदयवाले भी पिघल जाते हैं, फिर साधारण मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या है ! 

जबहिं राम्म कहि लछेहिं उसासा। 

उमगत पेम्मु मनहूँँ चहु पास्ा॥ 
द्रवहिं बचन सुनि छुलिस पषाना | 
पुरजन पेम्ु न जाहइ बखाना ॥ 

मार्गके नर-नारी भरतजीको पैंदक चलते देख-देखकर नेन्नें- 
को सफल करते हैं और मौंति-भाँतिकी चचा करते हैं | बनकी 
नारियाँ भरतजीके शीछ, प्रेम ओर भाग्यकी सराइना करती 
हुई कहती हैं-. 
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चलत पयादें खात फूल पिता दीन्ह दि राजु । 

जात मनावन रघुनरहि भरत सरिस को आजु ॥ 
भायप भगति भरत आचरन्‌ | कहत सुनत दुख दूपन हरनू ॥ 

अहो | पिताके दिये हुए राज्ययो छोड़कर आज भरत 
फल-मूल खाते हुए पैदल ही श्रीरामको मनाने जा रहे है, इनके 
समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोन होगा ? भरतजीके भाईपन, भक्ति 
और आचरणोंका ग्रृण गाने और खुननेसे दुःख और पाप 
नाश हो जाते हैं | 

भरतका ऐसा प्रमाव पड़ना ही चाहिये था ! 

मरतजीसहित सबकी शुभ शकुन होने छगे, जिससे प्रेम 
और भी बढ़ा, प्रेमकी विहल्तासे पैर उछ्टे-सीचे पड़ रहे हैं, 
इतनेमें रामसखा निपादराजने शैलशिरोमणि चित्रकूटको दूरसे 
दिखलाया । अहा ! इसी पुण्यवान्‌ पर्वतपर मेरे खामी रघुनाथजी 
रहते हैं, यह सोचकर भरतजी प्रणाम करने छगे और सियावर 
रामचन्द्रजीकी जय-ध्वनि करने छगे | उस समय भरतको जैसा 
प्रेम था, उसका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते । कविके लिये 
तो यह उतना ही कठिन है, जितना अहंता-ममतावाले मलिनि 
मनुष्पक्े लिये त्रह्मानन्द ! 

भरत ग्रेष्नु तेहि समय जस तस कहि सकह ने सेषु । 


कषबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह समर मलिन जनेषु | 
भरतजीने सारे समुदायसह्तित मन्दाकिनीमें स्नान किया 


और सब लोगोंको वहीं छोड़कर वे केवल शरबत्रुध्त और युहको 
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साथ लेकर आगे चले | यहाँपर मरतजीके मनकी दशाका चित्रण 
श्रीगोखामीजीने बहुत द्वी सुन्दर किया है--- 

समुझि मातु करतव सकुचाहीं । 

करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
राम्ु लूखनु सिय सुनि मम नाऊं। 
उठि जनि अनत जाहिं तज्ि ठाऊँ॥ 

मातु मते महुँ मानि मोहि जोकछु करहिं सो थोर । 

अध अवशुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ 
जों परिहरहिं मलिन मनु जानी । जों सनमानहिं सेवक मानी ॥ 
मोरें सरन रासहि की पनही । राम सुखामि दोसु सच्र जनही ॥ 

धन्य | मरतजी जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, परंतु जब 
अयोध्याके दूत, सव नगर-निवासी, माता कौसल्या, निषाद और 
त्रिकालदर्शा भरद्दाजजीतकने एक-एक वार सन्देह किया, तब यहाँ 
भी लक्ष्मण-सीता मुझपर सन्देह न करेंगे या श्रीराम ही मुझे मन- 
मलिन समझकर न त्याग देंगे, इसका क्‍या भरोसा है ? यह कौन 
मान सकता है कि माताके मतके साथ मेरा मत नहीं था | जो कुछ 
हो, राम चाहे त्याग दें, परंतु में तो उन्हींकी जूतियोंकी शरण पड़ा 
रहूँगा | माताके नाते मैं तो दोषी हूँ ही; पर श्रीराम खुखामी हैं, वे 
अवश्य कृपा करेंगे । 

फिर जब माताकी करवूत याद आ जाती है, तब पैर पीछे 
पड़ने रूग जाते हैं, अपनी मक्तिकी ओर देखकर कुछ आगे बढ़ते 
हैं और जब श्रीरचुनाथजीके खमावकी ओर चृत्ति जाती हैं, तब 
मार्गमें जल्दी-जल्दी पाँव पडते हैं। इस समय भरतजीकी दशा 
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वैसी द्वी है जैसे जल्के प्रवाहमें भँवरेकी होती है, जो कभी पीछे 
हटता है, कभी चक्कर खाता ह और कमी फिर आगे बढ़ने 
लगता है | भरतके इस प्रेमको देखकर निपादराज भी तन-मनकी 
सुध भूछ गया। 
फेरति मनहु मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज घोरी ॥ 
जव समुझत रघुनाथ छुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
मरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाहँ जल अलि गति जैसी॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू । मा निषाद तेहि समय बिदेहू।| 
भरत-शज्न॒प्न प्रेममें विहल हुए चले जा रहे हैं-. 
स तत्र पजाहुशवारिजाज्चिवध्वजादिचिह्यानि पदानि स्वतः । 
ददश रासथ अआुवोष्विमड्रलान्यचेट्यत्पादरजःसु सानुजः ॥ , 
अहो .सुधन्यो5्हममूनि . रामपादारबिन्दाक्टितमूतलानि । 
पर्यामि यत्पादरजो विम्ृग्यं ब्रह्मादिदेवैः! श्रुतिसिथ् नित्य ॥ 
( अध्यात्मरा० २। ९। २-३ ) 


“हाँ श्रीरामके वज्र, अड्डूरा, ध्वजा भौर कमछ आदि चिहोंसे 
अक्लित छुम चरण-चिह्न देखते हैं, वहीं दोनों भाई उस चरण-रजमें 
लोटने छगते हैं और कद्दते हैं, कि भद्दो | हम धन्य हैं जो श्रीराम- 
के उन चरणोेसि चिहित भूमिका दशेन कर रहे हैं, जिन चरणोंकी 
रज ब्रह्मादि देवता और वेद सदा खोजते रद्दते हैं | 

भरतकी इस अवस्थाको देखकर पशु-पक्षी और दृक्ष भी मुग्ध 
हो गये । पश्ुु-पक्षी जड़-पाषाणकी भाँति एकटकी छगाकर भरतकी 
ओर देखने छगे और वृक्षादि द्रवित द्वोकर हिलने-डोलने कंगे--- 
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होत न मृतल भाउ मरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 

मरत-शत्रुष्नकी यह दशा देख निषादराज प्रेममें तन्‍्मय होकर 
रास्ता भूल गया | दो पागछोमें तीसरा भी पागछ दोनेसे कैसे 
बचता ? तीनों द्वी मतवाले हो गये | देवताओंने फ़ूछ बरसाकर 
निषादको सावधान करते हुए रास्तावताया | बलिद्वारी प्रेमकी | 

१ है ् हर 

इधर लक्ष्मणजीको सन्देह हुआ, उन्होंने समझा कि मरत 
बुरी नीयतसे आ रहे हैं, अतः वे नीतिको मूलकर कइने लगे, 
आज मैं उन्हें मलीभाँति शिक्षा दूँगा--- 
राम निरादर कर फल पाई । सोचहूँ समर सेज दोठ भाई ॥ 

श्रीरामने लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्रशंसा कर उन्हें भरतका 
महत्व समझाया, ल्क्ष्मणजीका चित्त शान्त हो गया। 

भरतका जीवन वड़ा ही मार्मिक है | सदा साधु और निर्दोष 
होते हुए भी सबके सन्देहका शिकार वनना पड़ता है। भरतके 
सच्श सर्वथा राज्य-लिप्पा-आून्‍्य घमौत्मा त्यागी महापुरुपपर इस 
प्रकारके सन्देहका इतिहास जगतमें कहीं नहीं मिलता | इतनेपर 
भी भरत सब सहते हैं, उत्कर शात्मदत्या नहीं कर लेते | शान्ति, 
प्रेम और सहिष्युतासे अपनी निर्दोषिताका डंका वजाकर जगत्यूज्य 
वन जाते हैं | 

कुछ ही समय बाद श्रीमरतजी वह्दों आ पहुँचे और दूरसे ही 
ब्रतोपवासोंके कारण कृश हुए श्रीरामको ठणके आसनपर बैठे देखकर 
फ्ूट-फूटकर रोते हुए यों कहने छगे--- 
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यः संसदि प्रकृतिमिभवेधुक्त उपासितुस । 
वन्यैसगेरुपासीन; सो$्यमास्ते . ममाग्रजः ॥ 
वासोमिबहुसाइसेयों. महात्मा. पुरोचितः । 
सगाजिने सोध्यमिद्द प्रवस्ते धर्ममराचरन ॥ 
आधारयद्यों विविधाबित्राः सुमनसः सदा। 
सो5यं॑ जटामारमिस॑ सहते राघव) कथम ॥ 
यस्् यज्ञेयथादिष्टेयुक्तो धमंस्यथ सश्वयः | 
शरीरलेशसम्भूतू स धममं परिमार्गते ॥ 
चन्दनेन महाहेंग.. यर्याइमुपसेवितस । 
सलेन तस्थाद्रमिद कथमार्यस्य सेव्यते ॥ 
मन्निमित्तमिंदं दुःखं प्राप्तो राम! सुखोचितः 
घिश्जीवितं नृशंसस मम लोकविगरहिंतम््‌ ॥ , 
( वा० रा० २। ९९ | ३१-२६ »2 


धरे बड़े भाई राम, जो राजदरबारमें प्रजा ओर मन्त्रियोद्वारा 
उपासित होने योग्य हैं, वे आज इन जंगली पशुओंसे उपासित हो 
रहे हैं | जो महात्मा अयोध्याजीमें उत्तमोत्तम बहुमूल्य वर्तोंको घारण 
करते थे, वे आज धर्माचरणके लिये इस निर्जन वनमें केवल मृग- 
छाछा धारण किये हुए हैं | जो श्रीरघुनाथनी एक दिन अपने 
मस्तकपर अनेक प्रकारकी सुगन्धित पुष्पमाछाएँ धारण करते थे, 
आज वे इस जटामारको कैसे सह्द रहे हैं ? जो ऋत्विजेद्वारा 
विधिपृवक यज्ञ कराते थे, वे आज शरीरको अत्यन्त क्लेश देते हुए 
धर्मका सेवन कर रहे हैं| जिनके शरीरपर सदा चन्दुन छगाया 
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जाता था, आज उनके शरीरपर मैल जमी हुई हैं | द्वाय ! निरन्तर 
सुख मोगनेवाले इन मेरे बड़े माई श्रीरामजीको आज मेरे लिये दी 
इतना असक्य कष्ट सहन करना पड़ रहा है, मुश्न क्ररके इस छोक- 
निन्दित जीवनको पिक्कार है ।? यों विछाप करते और ऑशुओंकी 
अजस घारा वहाते हुए भरतजी श्रीरामके समीप जा पहुँचे, 
परन्तु अत्यन्त दुःखके कारण उनके चरणोंतक नहीं पहुँच पाये | 
बीचद्वीमें 'ह्वा आर्य, पुकारकर दीनकी भाँति गिर पड़े | शोकसे 
गछा रुक गया । वे कुछ बात नद्वीं कह सके । 

श्रीरामने विवर्ण और दुर्लल मरतको बहुत ही कठिनतासे 
पहचाना और बड़े आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सिर 
सूँघ गोदमें बैठाकर कहा---'माई । तुम्हारा यह वेष क्यों १ तुम 
राज्य त्यागकर बनमें कैसे आये ? इसपर भरतजीने पिताकी 
मृत्युका संवाद छुनाया और कह्दा कि "मेरी माँ कैकेयी विधवा 
होकर निन्दाके घोर नरकमें पड़ी दै 

पिताका मरणसंवाद सुनते ही श्रीरामकी आँखोंमें ऑसू भर 
आये | माताओं और गुरु वशिष्ठादि ब्राह्मणोंकी प्रणामकर तथा 
सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर स्नान किया, तर्पण- 
कर पिण्डदान दिये। उस दिन सबने उपवास किया। दूसरे 
दिन सब छोग एकत्र हुए, तब भरतजीने राज्यामिपेकके लिये 
श्रीरामसे प्रार्थना की और कहां कि- 

एमिश सचियेः साथे शिरसा याचितों मया । 


आतुः शिष्य दासख प्रसादं कतुमहँसि ॥ 
(वा० रा० २। १०१ | १२) 
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(न सब सचिवोके साथ में सिरसे प्रणाम करके याचना करता 
हूँ, आप मुझ भाई, शिष्य और दासके ऊपर कृपा करनेके योग्य हैं |? 
राज्य पालय पित्र्य ते ज्येठ्ठघत्वं भे पिता तथा | 
क्षत्रियाणामयं धर्मों. यत्मजापरिपालनम ॥| 
इृष्टा यज्ञेबहुविधेः पूत्राल॒ुत्पाध तन्‍्तवे | 
राज्ये पृत्र॑ समारोप्य गभिष्यसि ततों चनय्‌॥ 
इदानीं वनवास कालो नेव प्रसीद से | 
मातुर्मे दुष्कृतं किग्ित्‌ सतुं वाहेसि पाहि न! ॥ 

€ अध्यात्मरा० १। ९॥ २३-२५ ) 
क्योंकि आप सबमें बड़े हैं, मेरे पिताजीके समान है, अतः 
आप राज्यका पालन कीजिये | प्रजापालन दी क्षत्रियोंका धर्म 
है | अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुछबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न 
करके पुत्रकों राज्यसिह्यासनपर वबठानेके बाद आप बवनमें पारियेगा, 
यह बनवासका समय नहीं है | मुझपर कृपा कीजिये, मेरी मातासे 
जो कुकर्म वन गया है, उसे मूलकर मेरी रक्षा कीजिये | 
इतना कद्कर भरतजी दण्ढकी तरद्द श्रीरामके चरणोंमें गिर 
पड़े । श्रीरामने स्नेइसे उठाकर गोदमें बैठाया और आँखोंमें आँसू 
भरकर धीरेसे श्रीमरतजीसे बोले--५भाई | पिताजीने तुम्हे राज्य 
दिया है और मुझे वन भेजा दै--- 
अतः पिठवबंचः कार्यमावाभ्यामतियत्नवः ॥ 
पितुर्वंचनमुस्लहय खतन्त्रो यस्‍्तु॒ बर्तते | 
स जीवन्नेव सतको देदान्ते निरय॑ ब्रजेत ॥ 
( अध्यात्मरा० २। ९। ३१-३२ 2 
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धअतएव हम दोनोंको यलपूर्वक पिताके वचनानुसार कार्य 
करना चाहिये | जो पिताके वचनोंकी अवहेलना कर खतन्‍्त्रतासे 
बतेंता हैं, वह जीता द्वी मरेके समान है और मृत्युके वाद नरक- 
गामी होता है | इसलिये तुम अयोध्याका राज्य करो |? भरतने 
कद्ा--'पिताजी कामुकतासे स्लीके वश द्वो रहे थे, उनका चित्त 
स्थिर नहीं था, वे उन्मत्त-से थे, उनन्‍्मत् पिताके वचनको सत्य 
नहीं मानना चाहिये |? इसपर श्रीरामजीने कह्मा-“प्रिय भाई ! ऐसी 
बात मुखसे नहीं कहनी चाहिये, पिताजी न तो स्रीके बशमें थे, 
न कामुक थे और न मूर्ख ये, वे बड़े द्वी सत्यवादी थे और अपने 
पहलेके बचनोंको सत्य करनेके लिये ह्वी उन्होंने ऐसा किया | 
हम रघुवंशी उनके वचनोंको कैसे असत्य कर सकते हैं |? भरतजी- 
ने कह्ा--५यदि ऐसा ही है तो मैं भी आपके साथ वनमें रहकर 
लक्ष्मणकी भाँति आपकी सेवा करूँगा; यदि जाप मेरी इस 
बातको भी खीकार न करेंगे तो मैं अनशनत्रत लेकर शरीर- 
त्याग कर दूँगा |! श्रीरामने उनको उलाहना देकर समझाया, 
परंतु जब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने, तब श्रीरामने 
वशिष्ठजीकी इशारा किया | 


एकान्ते भरतं प्राद वशिष्ठो ज्ञानिनां चर: | 
वत्स शुद्य॑ श्रृणुष्चेद मम वाक्य सुनिश्चितम्‌॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा। 
रावणस्थ॒वधघार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥ 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी | 
शेपो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति स्दा॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
तसात्त्यजाग्रह॑ तात रामस विनिषततने ॥ 
( अध्यात्मरा० २। ९ । ४२---४६ ) 
श्रीरामका इशारा पाकर गुरु वशिष्ठजीने भरतको एकान्तर्मे 
ले जाकर कहा--'बेटा ! मैं तुमसे एक निश्चित गुप्त बात 
बतलाता हूँ । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पूर्वकाल्में त्रह्माजीने 
इनसे रावणवघार्थ प्रार्थना की थी, तदनुसतार ये दशरथजीके यहाँ 
अवतीण हुए हैं, जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और लक्ष्मणजी 
शेषजीके अवतार हैं, जो सदा रामजीके पीछे-पीछे उनकी 
सेवामें छगे रद्वते हैं | श्रीराम रावणको मारनेके ढिये वनमें अवश्य 
जायेंगे; इसलिये तुम इन्हें लौटा ले जानेका हठ छोड़ दो |? 


श्रीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाघरम और 
शुरुके इन गुहा वचनोंपर खयालकर भरतजी वापस अयोध्या 
लौटनेको तैयार दो गये और श्रीरामकी चरणपादुकाओओंको प्रणाम 
करके बोले कि--- 


चतुर्देश हि. वर्षाणि जटाचीरधरो छाहम्‌॥ 
फलमूलाशनो पीर भवेय॑ रघुनन्दन | 
तवागमनमाकाडश्त्‌ वसन्‌ वे नगराह्ृहि: ॥ 
तव॒ पादुकयोन्यस्थ राजतन्त॑ परन्तप । 
चतुर्दशे हि. सम्पूर्ण बर्षुंद्दनि रघूत्तम ॥ 
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न द्रक्ष्यामि यदि लां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनस्‌ । 
तथेति च॒ प्रतिज्ञाय त॑ परिष्वज्य सादरस ॥ 
( वा० रा० २। ११२। २३-२६ ) 


'हे आर्य रघुनन्दन | मैं जठा-बल्कल धारण करूँगा, फल- 
मूल खाउँगा, सारे राज-काजका भार आपकी चरण-पादुकाओंको 
सौंपकर आपकी राह् देखता हुआ चौदह सालतक नगरके वाहर 
निवास करूँगा । हे परन्‍्तप ! चौदह वर्षके पूर्ण होनेपर पंद्रहवें 
वर्षके पहले दिन यदि आपके दशेन न होंगे तो अग्निर्मे प्रवेश कर 
जाऊँगा |! 


श्रीरामने भरतकी दइढ़ प्रतिज्ञा चुनकर अत्यन्त प्रेमसे उन्हें 
हृदयसे छगा लिया और ठीक अवधिपर अयोध्या छोटनेका वचन 
दिया | धर्मजझ मरतजीने श्रीरामजीके प्रति भ्रणाम-प्रदक्षिणा करके 
खणजदित पादुकाओंको पहले मस्तकपर धारण किया और तदनन्तर 
उन्हें द्वाथीपर रखबाया। वनसे अयोध्या छोटकर नगरसे बाहर 
नन्दिग्राममें पहुँचकर कह्ा--- 


एतद्राज्यं मम श्रात्रा दत्त संन्यासमुत्तमम्‌ 
योगक्षेमबहे चेमे पादुके हेमभूपिते ॥ 
छत्र॑ धारयत क्षिप्रमायपादाषिमी मतौ। 
आम्यां राज्ये खितो घर्मं: पादुकाम्यां गुरोम॑म॥ 
आत्रा तु मयि संन्‍्यासो निक्षिप्तः सोहदादयम्‌ । 
तमिमं॑ पालगिष्यामि राघवागमन प्रति॥ 


६२ आदशे आहठ-प्रेम 


क्षिग्रं संगोजयित्वा तु राघवस्य पुनः खयम | 
चरणों तो तु रामस् द्रक्ष्यमि सहपाहुकों॥ 
ततो निश्षिप्तमारोड्ह॑ राघवेण समागतः । 
निवेध ग़रुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिंताम ॥ 
राघवाय च्‌ संन्यास दच्वेसे बरपहुके | 
राज्यं चेदसयोध्यां च धूतपापो भवाम्गहम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ११५ | १४) १६--२० ) 
'अद्दो | मेरे पूज्य भाईने यद्द राज्य मुझे परोद्वरूप सौंपा है 
और इसके योगक्षेमके छिये ये खर्ण-पादुकाएँ दी है | ये पाढुकाएँ 
भगवानकी प्रतिनिधि हैं, अतः इनपर छत्र घारण करो, मेरे गुरु 
श्रीरामकी इन्हीं पादुकाओंसे धर्मराज्यकी स्थापना होगी । मेरे भाईने 
प्रेमके कारण मुझे यह राज्यरूप धरोहर दी है, जबतक वे लछौटकर 
नहीं आवेंगे, तवतक मैं इनकी रक्षा और सेवा करूँगा । मेरे ज्येष्ठ 
बन्धु श्रीरतुनाथजी जब सकुशछ यहाँ पघारेंगें, तब इन दोनों 
पादुकाओंकी उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्‍्दसे दर्शन करूँगा। 
पादुकार्ओंके साथ ही यद्द धरोहररूप राज्य उन्हें सौंपकर राज्यभारसे 
छूठकर मैं निरन्तर उनकी आज्ञार्मे रहता हुआ उनका भजन करूँगा। 
इस प्रकार दोनों पादुकाएँ, राज्य और अयोध्या उन्हें पुनः सौंपकर 
मैं कलड्ड-मुक्त हो जाऊँगा |? 
तदनन्तर पादुकाओंका अमिपेक किया गया, भरतजीने खर्य॑ 
छत्र-वामर धारण किये । भरतजी राज्यका समस्त शासनसम्बन्धी 
कार्य पादुकाओंसे पूछकर करते थे | जो कुछ भी कार्य होता था 


आऔमभरतका आद-प्रेम चर 


या भेंट आती थी सो सबसे पहले पाहुकाओंको निवेदन करते, 
पुनः उसका ययोचित प्रवन्ध करते और चद्द मी पादुकाओंकों छुना 
देते थे | इस प्रकार पादुकाओंके अधीन होकर भरतजी नन्दिग्राममें 
नियमपूर्वक रइने छगे | उनकी “रहनी-करनी? के सम्बन्धमें गोसाई- 
जी लिखते हैं--- 


जठाजूट सिर ॒सुनिपट घारी। 

महि खनि कुस सॉँथरी सँवारी ॥ 
असन वसन बासन ब्रत नेमा। 

ऋरत कठिन रिपिघरम सम्रेमा ॥ 
भूषन वसन मोग सुख भूरी। 

मन तन वचन तजे तिन तूरी ॥ 
अवध राजु सुर राहु सिहाई। 

दसरथ धनु सुनि घनदु जाई ॥ 
तेहिं पुर बसत भरत वि्ु रागा। 

चंचरीक जिमि चंपक वागा॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी। 

तजत बमन जिमि जन बढ़मागी ॥ 

>< | ५८ भर 

देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। 

घट तेज्ु वलु मुखछब्ि सोर॥ 
नित नव रास प्रेम पलु पीना। 

चढ़त धरम दल मनु न मलीना ॥ 


दर 


आदर्श अराद-प्रेम 


जिमि जलु निघय्त सरद प्रकासे । 

बिलसत वेतस वबनज बिकासे॥ 
सम दम संज्रम नियस उपासा | 

नखत भरत हिय विमरू अकासा ॥ 
भ्रुव विखासु अवधि राका सी। 

खामि सुरति सुर वीधि विकासी ॥ 
राम पेम घिधु अचल अदोपा। 

सहित समाज सोह नित चोखा । 
भरत रहनि सप्ुजझ्ञनि करतूती। 

भगति विरति घुन विमल विभूती ॥ 
वरनत सकल सुकषि सक्षुचाहीं | 

सेस गनेस गिरा गयमु नाहीं।॥ 
नित पूजत भ्रश्वु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति | 
मागि मागि आयसु करत राज काज वहु भाँति ॥ 
पुलक गात दिये सिय रघुवीरू | 

जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सीय कानन बसहीं | 

मरतु मवन वसि तप तनु कसहीं॥ 


भरतजीकी इस वैराःग्य-त्यागमयी मज्जुछ मूर्तिका ध्यान और 


उनके आचरणोंका अनुकरण कर इतारथ हो जाइये | 


श्रीभरतका खम्राठ-प्रेम श््५्‌ 


इस ग्रसंगसे हमलोगोंको यह शिक्षा गअहण करनी चाहिये 
कि छोटे भाईको बड़े भाईके साथ कैसा त्याग और विनयपूर्ण वर्ताव 
करना चाहिये । 


+< ८ ३4 


रावण-बधके अनन्तर श्रीराम सीता, लक्ष्मण, मित्रों और 
सेवकॉसदित पुष्षक-विमानपर सवार होकर अयोध्या जा रहे हैं. । 
उघर मरतजी महाराज अवधिके दिन गिन रहे है | एक दिन ओेष 
रहा है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है | वे सोचते हैं--- 


कारन कवन नाथ नहिं आयडउ | 

जानि कुटिल क्रिधों मोहि विसरायठ ॥| 
अहह धन्य लछिमन  बड़भागी | 

राम पदारबिंद अनुरागी ॥! 
कपदी कुटिल मोहि प्रश्ु॒ चीन्हा । 

ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 
जों करनी समसुझें प्रश्य॒ मोरी। 

नहिं निस्तार करूप सत कोरी ॥ 
जन अवशुन ग्रश्ु मान न काऊ। 

दीन चघु अति मदुल सुधाऊ॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई। 

मिलिहहिं राम सशुन सुभ होई ॥ 
बीतें अवधि रहहिं जों प्राना । 


अधम कवन जग भोहि समाना।। 
आांण आर ७५-- 


ध्द आदशे आद-प्रेम 


“्रीरधुनाथजी क्यों नहीं आये ? क्‍या मुझे कुटिल समझकर 
भुला दिया ? अद्दो | धन्य है बड़सागी भैया लक्ष्मणकी, जिसका 
रामके चरणकमलोमें इतना अनुराग है | मुझे तो कपटी और कुटिक 
जानकर ही नाथने वनमें साथ नहीं रक्खा था ( असलगमें कैकेयी- 
पुत्रके लिये यह ठीक ही है ) | मेरी करनी सोचनेसे तो सो करोड़ 
कल्पोंतक भी उद्धार नहीं हो सकता; परन्तु भगवान्‌का स्वभाव बड़ा 
ही कोमछ है, वे अपने जनोका अवगुण नहीं देखते | मेरे मनमें 
भगवानके इस विरदका छढ़ भरोसा है, सगुन भी छ्ञुभ हो रहे हैं 
इससे निश्चय होता है भगवान्‌ कृपापू्वक अवश्य दर्शन देंगे | परंतु 
यदि अवधि बीतनेपर भी ये अधम प्राण रहेंगे तो मेरे समान जगत्‌- 
में दूसरा नीच और कौन होगा १? 


भरतकी इस व्याकुछ दशाको जानकर ठघर थे यथा मा 
प्रपच्चन्ते तास्तियैव भजाम्यहम्‌? ( गीता 8 | ११ ) की ग्रतिज्ञाके 
अनुसार भगवान्‌ भी व्याकुछ दो गये, उन्होंने सन्देश देनेके लिये 
हनूमानजीकी भेज दिया । रामविरहके अथाह समुद्रमें भरतजीका 
मन डूब रहा था, इतनेद्ीमें ब्राह्मणका स्वरूप धारणकर श्रीहनूमान्‌- 
जी मानो उद्धार करनेके लिये जद्वाजरूप होकर आ गये। 
हनूमानूजी रामगतग्राण, रामपरायण भरतजीकी स्थिति देखकर मुग्ध 
हो गये, उनके रोमाश्च हो आया और आँखेंसि आँसू बहने छंगे । 
भरतकी कैसी स्थिति थी : 


बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कूस बात | 
राम रास रघुपति जपत स्वत नयन जलजात | 


अीमरतका खाद-प्रेम ७ 


हनूमानूने भरतकी आँसू बहाती हुई नाम-नप-परायण ध्यानस्त्य 
मूर्तिको देखकर परम सुखसे भरकर कानोर्मे अमृत चरसानेत्राली 
वाणीसे कहा--- 
जासु बिरहें सोचहु दिन राती। 
रटहु निरंतर गुव गन पाँती ॥ 
रघुकुल॒ तिलक सुत्नन सुखदाता ! 
आयउ छुसल देव मुनि त्राता॥ 
रिपु रन जीति सुज्लस सुर गावत । 
सीता सहित अनुज प्रश्यु आवत ॥; 
यह वचन सुनते द्वी भरतजीके सारे दुःख मिठ गये । प्यासे- 
को अमृत मिल गया | प्राणहीनमें प्राण आ गये | मरतजी 
इर्षोन्मत्त होकर पूछने छगे--. 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए | 
सोहि परस प्रिय वचन सुनाएं॥ 
हनूमानूजीने कहा कि--- 
मारुत सुत में कपि हलुमाना। 
नाप. सोर सुकु कुृपानिधाला |! 
दीनवंधु रघुपति कर किकर >< >६ » ॥ 
भरतजीने उठकर हनूमानूजीको हृदयसे लगा लिया-- 
सुनत भरत मेंटेउ उठि सादर ॥ 
प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, नेत्नोंसे प्रेमाश्रुओंकी ध्यगा वह 
रदी है, शरीर पुलकित हो रहा है | मरतजी कइते हैं- 


आदर्श अआादठ-प्रेम 


कपि तव दरस सकल इुल बीते । 
मिले आहु मोहि राम पिरीते ५ 
बार॒वुज्ञी . ऊसलाता । 

तो कहूँ देठे काह सुछ अदा ॥| 

एहि संदेस सरिस जंग माही । 
करि विचार देंखेंड कह नाहीं ७ 

नाहिन तात उरिन झैँ तोद्दी । 
अब॒प्रश्च॒ चरित सुनावह मोदी 0 


हनूमानजीने चरण-वन्दनकर सारी कथा संक्षेपर्में सुना दी । 


तदनन्तर भरतजीने फिर पूरठी-7 
कृषि कबहुँ रृपाल गोसाई । 
सुमिरहिं मोहि. दी की नाई।॥ 
मिज दास ज्यों रघुवंसभपन कबहुँ मम सुमिरन करयो। 
सुनि मरत बचन बिनीत अति कषि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रघुतीर निज मुख जाड शुन गन कहंत अंग जग नाथ जो ! 
काहे न होई बिनीत परम पुनीत सदशुन सिंघु सो 0 
कर कहा-- 


श्रीहनूमानजीने गह्वद हो 
तुम्ह सत्य बचन सम तात । 


सम प्रान प्रिय नाथे हैं 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनिहरष न हृदय समात ॥ 

भरत और हनूमान्‌ बार-बार गले लगाकर. मिलते हैं । हर्षका 
पार नहीं है। दनूमानजी वापस ढौट गये, इधर सारे रनिवास 


चार 


किन 


शआ्रीभरतका अभ्रात-प्रेम दर 


ओर नगरमें खबर भेजी गयी | सभी ओर हर्ष छा गया। सारा 
नगर सजाया गया। 

भसगवानूका विमान अयोध्यामें पहुँचा | भरतजों, शबुन्नजों 
अग॒वानीके लिये सब मन्त्रियों और पुरवासियोसह्ित सामने गये | 
विमान जमीनपर उतरा, भरतजी विमानमें जाकर श्रीरामके चरफणों- 
में छोट गये और आनन्दाश्रुओंसे उनके चरणोंको धोने छगे। 
श्रीरधुनाथनीने उन्हें उठाकर छातीसे लगा छिया | तदनन्तर 
भरतजी भाई लछक्ष्मणजीसे मिले और उन्होंने माना सीताको प्रणाम 
किया | श्रीरामने भरतको गोदमें बवैठाकर विमानकोी भरतके 
आश्रमकी ओर जानेकी आज्ञा दी | तदनन्तर नगरमें आदर सबसे 
मिले | श्रीरामने मरतकी जठा अपने द्वार्थेसि सुल्झायी | फिर तीनों 
भाइयोंको नहछाया | इसके वाद खर्य जठा छुल्झाकर स्नान किया | 

तदनन्तर भगवान्‌ राजसिंहासनपर बेठे | तीनों भाई सेचामें 
रंगे | समय-समयपर भरतजी अनेक सुन्दर प्रश्न करके रामसे 
विविध उपदेश प्राप्त करने छगे और अन्‍्तमें श्रीरामके साथ ही 
परम घाम पघारे | 

श्रीभरतजीका चरित्र विलक्षण और परम आदी हैं। उनका 
रामप्रेम अतुलूनीय है, इसीसे कहा गया हैं कि--- 

भरत सरिस को राम सनेही। 

जगु जप राम राष्म जप जेही॥ 

वास्तवमें मरतजीका श्रातृ-प्रेम जगदके ःतिद्ासमें एक ही; 

है । इनका रा|ज्य-त्याग, संयम, अत, नियम आदि सभी सराइनीय 
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ओऔर अनुकरणीय है । इनके चज्िसे खार्थत्याग, विंचय, सहिष्णुता, 
गम्भीरता, सरलता, क्षमा, विराग और पग्रधानतः श्रातृ-भक्तिकी 
बड़ी ही अनुपम शिक्षा लेनी चाहिये । 
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अहह धन्य लछिमन बड़जागी। 
राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 

राम-मेघके चातक लक्ष्मणजीकी महिमा अपार है | लक्ष्मणजी- 
का अत्रतार श्रीरामके चरणेमिं रहकर उनकी सेवा करनेके लिये 
ही हुआ था। इसीसे आज रामकी श्याममू्तिके साथ रक्ष्मणकी 
गौर मूर्ति भी स्थापित द्योती है और रामके साथ लक्ष्मणका नाम 
लिया जाता है। राम-भरत या राम-शत्रु्न कोई नहीं कहता, 
परन्तु राम-लक्मण सभी कहते हैं। श्रीलक्ष्मणजी धीर, वीर 
तेजली, ब्रह्मचर्यत्रती, इन्क्रियविंजयी, पराक्रमी, सरल, सुन्दर, 
तितिक्षा-सम्पन्न, निर्भय, निष्कपटठ, त्यागी, बुद्धिमान; पुरुषार्थी, 
तपखी, सेवाधर्मी, नीतिके जाननेवाले, सत्यत्रती और रामगतप्राण 
थे | उनका सबसे मुख्य धर्म श्रीरामके चरणोमिं रहकर उनका 
अनुसरण करना था | वे श्रीरामसेवार्मे अपने आपको भूछ जाते 
थे | मरतजीका विनय और मघुरतायुक्त गम्भीर प्रेम जैसा अनोखा 
है, वैसे ही श्रीलक्ष्षणजीका वीरतायुक्त सेवामूलक अनन्य प्रेम भी 
परम आदरशों है | 

लड़कपनमें साथ खेलने-खानेके उपरान्त पंद्रह वर्षकी 
सम्रमे ड् लक्ष्मणजी अपने बड़े भाई श्रीरामके साथ विश्वामित्र- 
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के यज्ञक्षार्थ चले जाते हैं। वहाँ सब प्रकारसे भाईकी सेवामें 
नियुक्त रहते हैं | इनकी सेवाके दिग्दर्शनमें जनकपुरका वह दृश्य 
देखना चाहिये, जहाँ रातके समय विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम- 
लक्मण महाराजा जनकके अतियिरूपमें उेरेपर ठहरे हैं। गोसाई- 
जी उनके बर्तावका इस प्रकार वर्णन करते हैं--. 
सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दोठ भाई | 
गुर पद पंकज नाइ सिर वेंठे आयसु पाह ॥ 
निप्ति अ्रवेस मुनि आयसु दीन्हा । 
सवहीं संघ्यावंदनु कीन्हा॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | 


रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कीन्दि तव जाई । 


लगे चरन चापन दोठ भाई॥ 
मिन्‍्ह के चरन सरोरुह लागी | 

करत चिविध जप जोग घिरागी ॥ 
तेह दोउ दंघु प्रेम जनु जीते । 

गुर पद कमल पलोटत अप्रीते ॥ 
चार वार मुनि अग्या दीन्दी । 

रघुवर जाइ सयन तब कीन्दही ॥ 
चापत चरन लखन उर लाएँ | 

सभय सम्रेम परम सचु पाएँ।॥ 


चल कप 


कै 
तर 
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पुनि पुनि प्रश्न कह सोवहु ताता | 
पोढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ 
उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
शुर ते पहिलेहिं जगतपति जागे रा सुजान || 


अहा, क्या ही सुन्दर भादर्श दृश्य है! श्रीराम-लक्ष्मण 
नगर देखने गये थे, वहा नगरवासी नर-नारी और समवयस्‍्क 
तथा छोटे बालकोंके ग्रेममें रम गये, परंतु अबेर होते देख गुरु 
विश्वामित्रजीका ढर छगा | अतएवं बालकोंकी समझा-बुझाकर 
वह॒मिथिल्त-मोहिनी युगल-जोड़ी डेरेपर छोट आयी। आकर 
भय, प्रेम और विनय, संकोचके साथ गुरु-चरणोंमें प्रणाम कर दोनों 
भाई चुपचाप खड़े रहे | जब गुरुजीने आज्ञा दी, तब बैठे; फिर गुरु- 
की आज्ञासे ठीक समयपर सन्ध्या-त्रन्दन किया | तदनन्तर कथा- 
पुराण होते-होते दो पहर रात बीत गयी, तब मुनि विश्वामित्रजी 
सोये । अब दोनों भाई उनके चरण दबाने छगे। मुनि बार-बार 
रोकते और सोनेके लिये कहते हैं, पर चरण दबानेके छामको 
वे छोड़ना नहीं चाहते, बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम भी लेट 
गये, अब लक्ष्मणजी उनके चरणोको हृदयपर रखकर भय-प्रेम- 
सहित चुपचाप दबाने छगे | ऐसे चुपचाप ग्रेमसे दबाने छगे कि 
महाराजकों नींद आ जाय। श्रीरामने बार-बार कहा, तब 
लक्ष्मणजी श्रीरामके चरणकमलोका हृदयमें ध्यान करते हुए सोये। 
प्रात.काल मुर्गेकी घ्वनि छुनते ही सबसे पहले लक्ष्मणजी उठे, 
उनके बाद श्रीरमजी और तदनन्तर गुरु विश्वामित्रजी | इस 
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आदर्श राज्िचयांसे ही दिनचर्याका भी अनुमान कर लीजिये | 
आज ऐसा दृश्य सपनेकी-सी वात हो रही हैं| इससे अनुमान 
हो सकता है कि श्रीलक््मणजी रामकी किस प्रकार सेवा करते थे | 
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श्रीकन्‍्मणजीकी श्रातृ-भक्ति अतुझ्नीय हैं। वे सब कुछ 
सह सकते थे, परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार और दुःख 
उनके लिये अप्तह्य था। अपने लिये---अपने सुख्ेक्ति लिये उन्होंने 
कभी किसीपर क्रोध नहीं किया | अपने जीवनको तो सर्भया 
त्यागममय और रामकी कठिन सेब्रार्मे द्वी लगाये रक्खा परन्तु राम 
का तनिक-सा तिरस्कार भी उनको तहूमछा देता और वे भयानक 
कालनागकी भाँति फुंकार मार उठने । फिर उनके सामने कोई 
भी क्यों न हो वे किस्तीकी भी परवा नहीं करते । 


जनकपुरके खय॑बरमें जब शिव-प्रनुषको तोड़नेमें कोई भी 
समर्थ नहीं हुआ, तब्र जनकजीको बड़ा क्लेश हुआ; उन्होंने दु ख- 
भरे राब्दोंमें कहा--- 


अब जनि कोड मार्खे भट मानी | 

वीर तब्िहीन मही मे जानी।॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाह । 

लिखा न त्रिधि वेदेहि विवाह ।॥ 
जों जनतेडे बिनचु भट भ्रुद्दि माई । 

त्ों पतठु करि होतेडें न हँसाई॥ 
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जनकजीकी इस वाणीको छुनकर सीताकी ओर देखकर छोग 
दुखी हो गये, परन्तु लक्ष्मणजीके मनकी कुछ दूसरी ही अवस्था 
है | जब जनकके मेहसे अब कोई वीरताका अमिमान न करे? 
ये शब्द निकले, तभी वे अकुछा उठे | उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी 
उपस्थितिमें जनक यहद्द क्या कह रहे हैं; परन्तु रामकी भाज्ञा नहीं 
थी, चुप रहे; लेकिन जब जनकजीने बार-बार धरणीको वीर- 
विहीन बतछाया, तब छक्ष्मणजीकी भोौंहें टेढ़ी और आँखें छाल 
हो गयीं, उनके होठ काँपने छगे, आखिर उनसे नहीं रहा गया, 
उन्होंने श्रीरामके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--- 


रघुवंसिन्ह महुँ जहँ कोड होई। 
तेहिं समाज अस कहद न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । 
विद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ 
जहाँ रघुवंशमणि श्रीरामजी बैठे हों, वहाँ ऐसी अनुचित 
वाणी कौन कद सकता है ? लक्ष्मण कहते हैं कि हे श्रीरामजी ! 
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं खमावसे ही इस ब्द्माण्डको गेंदकी 
तरह हाथर्मे उठा छे और--- 
काचे घट जिमि डारों फोरी। 
सकठें मेरु मूलक जिमि तोरी॥ 


फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने धनुषकी तो बात दी 
कौन-सी है, जाज्ञा मिले तो दिखाऊँ खेल--.. 
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कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। 
जोजन सत प्रमान ले धावों॥ 
तोरों छत्रक दंड ज्िमि तब ग्रवाप चल नाथ। 
जो न करों अभ्भु पद सपथ कर न धरों घनु भाथ ॥ 
लक्ष्मणजीके इन वचनोंसे पृथ्वी कप उठी, सारा राज- 
समाज डर गया, सीताजीका सकुचाया हुआ हृदय-कमर खिल 
उठा, जनकनी सकुचा गये, विश्वामित्रसहिंत सत्र मुनिग्णों और 
श्रीरघुवरजीको हृ्षके मारे बारंबार रोमाश्व द्ोने छगा | लक्ष्मण- 
जीने अपनी सेवा बजा दी, रामका महत्त्व छोगोंपर प्रकट हो 
गया | वीररसकी जीती-जागती मूर्ति देखकर लोग बिमुग्ध दो 
गये | परंतु इस वीररसके महान्‌ चित्रपटको श्रीरामने एक दी 
सैनसे पछट दिया--- 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। 
प्रेम समेत निकट वबेठारे॥ 
तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीगामने भंग 
कर दिया | परशुरामनी आये ओर कुपित होकर धनुष तोड़ने- 
वालेका नाम-धाम पूछने लगे | श्रीरामने प्रकारान्तरसे धनुष तोडना 
खीकर किया | 
नाथ संग्रधनु मंजनिहारा | 
होइहि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
यहाँ परशुराम-लक्ष्मणका संवाद बडा ही रोचक है | 
लक्ष्मणने व्यंग-भावसे श्रीरामकी महिमा छुनायी हैं और श्रीरामने 
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भाई रक्ष्मणकी उक्तियोंका प्रकारान्तरसे समर्थन किया । मानो 
दोनों भाई अंदरसे मिले हुए ऊपरसे दो प्रकारका बताव करते हुए 
एक दूसरेका पक्ष समर्थन कर रहे हैं। आखिर श्रीरामके मृदु-गूढ 
वचन सुनकर परशुरामजीकी आँखें खुली, तब उन्होंने कहा--- 


राम स्मापति कर धत्ु लेह। 
खेंचहु मिंटे सोर संदेह ॥ 
घनुष हाथमें लेते ही आप-से-आप चढ़ गया---- 
देत चापु आपुदहि चलि गयऊ । 
परसुराम मत चिसप्रेय, भयऊ ॥ 
भगवान्‌का प्रभाव समझ परजुरामजी गद्दद हो गये और 
उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको प्रणामकर अपना रास्ता लिया | 


चारों “भाइयोंका विवाह हुआ | सब अयोध्या छौटे | राज- 
परिवार सुखके समाजसे पूर्ण हो गया । माताएँ आनन्दमें भर 
उठी | 

८ < < 

तदनन्तर श्रीमरत-शत्रुध्न ननिहाल चले गये । परंतु 
लक्ष्मणजी नहीं गये | उन्हें ननिहाल-ससुराडकी, नगर-अरण्यकी 
कुछ भी परव्रा नहीं, रामजीका साथ चाहिये | रामके बिना लक्ष्मण 
नहीं रह सकते | छाया कायासे अछग हो तो लक्ष्मण रामसे 
अलग हों, लक्ष्मणके प्रमका ऐसा ग्रबछ आकर्षण है कि श्रीराम 
उनके ब्रिना अकेले न तो सो सकते हैं और न उत्तव भोजन ही 
का सकते है-- 


(/। 
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न॒च तेन विना निद्रां लमते पुरुषोत्तम; ॥ 
सृटमन्नठुपानीतमक्नञाति ने हि त॑ विना। 
(बा० रा० १३ १८ । ३०-३१ / 

रामराज्यामिपेककी तैयारी हुई, छक््मणजीके आनन्दका पार 
नहीं है | श्रीरामको राजधिद्ासनपर देखनेके लिये छक्ष्मण कितने 
अधिक छालायित थे, इसका पता राजसिहासनके बदले वनवास- 
की आज्ञा होनेपर लक्ष्मणजीके भमके हुए कऋ्रोचानलको देखनेसे 
ही छग जाता है | जो चात मनके जितनी अधिक प्रतिक्नूल होती 
है, उसपर उतना ही अधिक क्रोध आता हैं । 

जब श्रीराम वनत्रास जाना खीकार करके कैक्ेयी ओर 
दशरयकी प्रणाम-प्रदक्षिणा कर माता कौसल्यासे आज्ञा लेनेके 
लिये महलसे बाहर निकले, तत्र लक्ष्मणजी भी क्रोध मर्कर 
अश्रुपृर्ण नेत्रोंसे उनके पीछे-पीछे गये । वे हर हालतमें श्रीरामके 
साथ हैं । 

दोनों भाई माता कौसन्याके पास पहुँचे । श्रीरामने सासे 
कथा छुनायी | माताके दुःखका पार नहीं रहा, माताने रामको 
रोकनेकी चेष्टा की, परंतु श्रीराम न माने | श्रीरमका यह छा 
लक्ष्मणजीको नहीं रुचा, वे श्रीरामके पूर्ण अनुयायी थे, परंतु श्रेरामको 
अपना हक छोड़ते देखकर उनसे नद्दीं रहा गया | ७द्मगजीके चरित्रमें 
यह एक विशेषता हैं, वे जो बात अयने मनमें जचनी हैं सो बड़े 
जोरदार राब्दोंमें रामके सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका खग्डन 
करते हैं, कमी विहुड होकर विछाप नहीं करते | पुरुपन्च तो 
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उनमें दण्णा एडता है, एर्तु जब श्रोरामका अन्तिम निर्णय जान 
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लेते है, तब अपना सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर रामका सर्वतोभावसे 
अनुगमन करने लगते हैं | दशरथजी और कैंकेयीके इस आचरणसे 
दुखी हुई माता कौसल्याको विलाप करते देख श्रातृ-प्रेमी लक्ष्मण- 
जी मातासे कहने लगे--..- 


अनुरक्तोषसिसि भादेन आदर देवि ततः | 

सत्येन घलुपा चेव दत्तनेष्टेन ते शपे॥ 

दीप्रमप्रिमरण्यं व यदि राम; प्रवेक्ष्यति । 

ग्रविष्टं तन्न मां देवि त्व॑ पू्वमदधारय ॥। 

हरामि वीयांदू दुःख ते तमः छू इवॉ, 

देवी पश्यतु मे बीये राघवब्चेव पर्यतु ॥ 

( वा० रा० २। २१ | १६-१८ ) 

है देवि ! मैं सत्य, धनुष, दान-पुण्य और इष्टकी शपथ 
करके आपसे कहता हूँ कि मैं यथार्थ ही सब प्रकारसे अपने बड़े 
भाई श्रीरामका अनुयायी हूँ | यदि श्रीराम जछ्ती हुई अन्निर्मे या 
बोर वनमें प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमें प्रवेश हुआ समझो | 
हे माता ! जैसे सूर्य उदय दोकर सब प्रकारके अन्चकारकों हर 
लेता है, उसी प्रकार मै अपने पराक्रमसे आपके दुःखको दूर 
करूँगा | आप और श्रीरामचन्द्र मेरा पराक्रम ठेखे ।? इन वचरनोमें 
श्रातृ-ग्रेम कितना छलकता है ! 

इसके अनन्तर वे श्रीरामसे हर तरइकी वीरोचित बातें 
कहने छगे--'हे आये ! आप तुरंत राज्यपर अधिकार कर ढें। 
मैं घनुष-वाण हाथमें लिये आपकी सेवा और रक्षाके छिये सर्वदा 


| 
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तैयार हैँ । मै जब कालरूप होकर आपकी सहायता करूँगा, तत्र 


किसकी शक्ति है जो कुछ भी विष्न कर सके ! अयोध्यामरमें एक 
कैकेयीको छोड़कर दूसरा कोई भी आपके विरुद्ध नहीं है, परंतु 
यदि सारी अयोध्या भी हो जाय तो में अवोध्यामरकी अपने 
तीढ्ण वाणोंसे मनुप्यहीन कर डाडँगा | मरतके मामा या उनके 
कोई भी दिलैषी मित्र पक्ष छेंगे तो उनका भी वध कर डाहँगा | 
कैकेयीमें आसक्त पिताजी यदि कैकेयीके उभाइनेसे द्मारे शत्रु 
होंगे तो उनको कैद कर छँगा या मार डाढंगा । इसमें मुझे पाप 
नहीं लगेगा | अन्याय करनेवालोेंको शिक्षा देना धर्म हैं । 


त्वया चेव मया चेव इत्वा वेरमनुत्तमस्‌ | 
कास शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥| 
(वा० रा० 7| २५१ | १० ) 


हे शत्रुसूदू्न | आपसे और मुझसे दुस्तर बैर करके पिताजी- 
की कया शक्ति है जो भरतको राज्य दे सके ? 


श्रीरामने छक्ष्मणको सान्त्वना ठेते हुए कहा--- 


तव॒ लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ | 
विक्रम॑ चेव सक्त च तेजश्व मुदुगतठग ॥ 
धर्मों हि फामी लोके धर्म सत्दं प्रतिष्ठितम | 
धमंसंश्रितमप्येतत्पितुवंचनमुत्तमम्‌ | 
सोड न शक्ष्यार्रि पुननियोगमतिम्रतितुम । 
पितुर्दि वचनाद्वीर केकेस्पाह ग्रचोदिद: ॥ 
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तदेतां विस्जानायों श्षत्रधर्माश्रितां मतिम । 


प्रममाश्रय मा तक्षण्य. सददुद्धरनुगम्यताम्‌ | 
( वा० रा० २। २१। ३९) ४१) ४३५ ४४ ) 


“लक्ष्मण ! में जानता हैं, तुम्द्दारा मुझमें बड़ा प्रेम है और 
यह भी जानता हूँ कि तुममें अपराजय पराक्रम, तेज और सतक्त 
है, परंतु भाई | इस लोकमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्ममें ही 
सत्य भरा हैं | पिताके वचन धर्म और सत्यसे युक्त है | हमें 
उनका पालन क्वरना चाहिये | द्वे वीर ! सत्य और पधर्मको श्रेष्ठ 
समझनेवाला मे कैक्रेयीके द्वारा प्राप्त हुई पिताकी आज्ञाका उल्लड्न 
करनेमें समर्थ नहीं हूँ । तुम भी इस क्षात्रधर्मवाली लग्न बृत्तिको छोड़ 
दो और इस तीक्षणताका त्याग कर विद्युद्ध धर्मका आश्रय ले मेरे 
विचारका अनुसरण करो |? 


हे भाई ! तुम क्रोध और दुःखको छोड़कर बैर्य धारण करो, 
अपमानको भूलकर हर्पित हो जाओ | पिताजी सत्यवादी और 
सत्यप्रतिज्ञ है, वे सत्यच्युतिके भयसे परलोकसे डर रहे हैं, मेरे 
द्वारा सत्यका पालन होनेसे वे निमय हो जायगे | मेरा अभिषेक 
न रोका गया तो पिताजीका सत्य जायगा, जिससे उनको बड़ा 
दुःख होगा और उनका दुखी होना मेरे लिये भी बड़े ही दुःखकी 
बात होगी । हे भाई ! मेरे वनवासमें देव ही ग्रधान कारण है, 
नहीं तो जो कैकेयी माता मुञपर इतना अधिक स्नेह रखती थी, 
वह मेरे लिये वनवासका वरढान क्‍यों माँगती ? उसकी बुद्धि 
दैवने ही विंगाड़ी है | आजतक कौसल्या और कैकेयी आदि 


४ 
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सभी माताओंने मेरे साथ एकस्सा बर्ताव किया हैं. । कैंकेयी मुझे 
कमी कठु वचन नहीं कह सकती, यदि वह प्रव्ल दैश्के चहरमें 
न होती । अतरव तुम मेरी बात मानकर दुःखरहित हो अमिषेक- 
की तैयारीको जल्दी-से-जल्दी हृटवा ढो। 

शीरामके वचन सुनकर कुछ ढेर तो लक्ष्मणन सिर नीचा 
'करके कुछ सोचा; परंतु पुरुषाकी मूर्ति लक्ष्मणको रामकी यह दलील 
नहीं जेँची, उनकी मैंहिं चढ़ गयीं, सिरमें वछ पड गया, वेक्रोचसे 
भरे सौंपकी तरह सॉस लेने छगे और पृथ्बीपर द्वाथ पटकार बोले-- 
'जाप ये अ्रमकी-सी बातें कैसे कह रहे हैं, आप तो मद्गातरीर हैं“: 

बिका वीयेदीनो या से देवमनुचतते । 

वीरा। सम्भावितात्मानो न दैव॑ पयुपासते ॥ 

दैद॑ पुरुषकारेण _यः समर्थ: प्रधाधितुण। 

न देवेन विपक्ञा्थः पुरुषः सोष्दसीदति ॥ 

द्रहष्यन्ति लवच्च देवसय पौरुष पुरुष च। 


दैवमानुपयोरच व्यक्ताव्यक्तिमविष्यति ॥ 
(वा० रा० २। २३ *७--१५ ) 
'दैच-देव तो वही पुकारा करते है, जो पीरुणहीन और कायर 


होते हैं | जिन भरवीरेंकि पराक्रमकी जगतमें प्रमिद्धि है, वे कभी 
ऐसा नहीं करते । जो पुरुष अपने पुरुषा्यसे देवकों दवा सकते 
हैं, उनके कार्य देववश असफल होनेण्र भी उन्हें दु हे नहीं होता । 
हे रघुनन्दन ! आज देव और पुरुपार्थके पराक्रमका लेग देगेगे, 
इनमें कौन बलवान है. इस दातका शाम पता लग जायगा ।॥' 


0 
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अतएव हे आर्य--- 
त्रवीहि कोध्येव मया विशुज्यतां 
तवासुहृत्पाण यश सुहज्जने: | 
यथा तवेयं वुधा वश्चा भवे- 
चथेव मां शाधि तवासि किड्टरः ।! 
(वा० रा० २।२३। ४१ ) 
'ुझे भाज्ञा दीजिये कि मैं आपके किस शत्ुको आज 
प्राण, यश और मिन्रोंसे अछग करूँ (मार डा ) | प्रभो! में 
आपका किझ्कुर हूँ, ऐसी आज्ञा दें जिससे इस सारी प्ृथ्वीपर 
आपका अधिकार दो जाय |? इतना कहकर लक्ष्मणजी राम-प्रेममें 
रोने लगे । भगवान्‌ श्रीरामने अपने हार्थोसे उनके आँसू पोंछिकर 
उन्हें बार-बार सान्त्ना देते हुए कद्दा कि-थभाई ! तुम निश्चय 
समझे कि माता-पिताकी आज्ञा मानना ही पुत्रका उत्तमोचम घर्म 
दे, इसीलिये मैं पिताकी आज्ञा माननेको तैयार हुआ हूँ । फिर इस 
रज्यमें रक्खा द्वी क्या है, यह तो स्वप्नकी दृश्यावलिके सच्श है--- 


यदिदं दृश्यते सर्च राज्यं देहादिकं च यत्‌। 
यदि सत्यं मवेत्तत्र आयास। सफलश ते ॥ 
मोगा मेपवितानस्थविद्यु्लेखेव चश्बलाः । 
आपुरप्यग्निसन्तप्ततोह जलबिन्दुवत्‌ ॥ 
क्रोधपूलो मनस्तापः क्रोधः संसारन्धनय । 
धर्मक्षयकर।;. क्रोधस्तसात्तोध॑. परित्यज ॥ 
तख्ाच्छानितं भजखाद शचुरेवं भवेन्न वे। 
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देहेन्द्रियमनः प्राणचुद्रगदिम्यो. विलक्षणः ॥ 
आत्मा शुद्ध: खर्य॑ज्योतिरविकारी निराकृति३ | 
यावददेहेन्द्रियप्राणेमिन्न॒र्य॑ नात्मनो पघिदु: ॥ 
तबस्संसारदुःखोचे: पीब्यन्ते मुृत्युसंयुतेः | 
तसात्यं सबंदा मिन्नमात्मानं हुदि भावय ॥ 
(वा० रु० २।४। १९) २०) ३६) ३२८---४० ) 
ध्यदि यह सब राज्य और शरीरादि इश्य पदार्थ सत्य होते 
तो उसमें तुम्हारा परिश्रम कुछ सफल भी हो सकता, परंतु ये 
इन्द्रियोंके भोग तो बादलोंके समूहमें विजलीकी चमकके समान 
चश्नल हैं और यद्द आयु अग्निसे तपे हुए लोहेपर जलकी बूँदके 
समान क्षणत्रिनाशी है | भाई ! यह क्रोध ही मानसिक संतापकी 
जड़ है, क्रोपसे ही संसारका वन्धन होता हैं, क्रोध धर्मका 
नाश कर डालता है, अतएव इस क्रोधको त्यागकर श्ञान्तिका 
सेवन करो, फिर संसारमें तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हैं | आत्मा तो 
देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदि सबसे विल्क्षण ही है | 
वह आत्मा शुद्ध, ख्ंग्रकाश, निर्विकार और निराकार दें 
जबतक यह पुरुष आत्माको देह, इन्द्रिय, आण आदिसे अलग 
नहीं जानता, तबतक उसे संसारके जन्म-म्ृत्युजनित दुःख- 
समूहसे पीड़ित होना पड़ता है, अतए्‌व है रुक््मण ! तुम अपने 
इृदयमें आत्माको सदा-सर्वदा इनसे पथ ( इनका द्रष्टा ) समझो ।? 
८ हि श 
श्रीराम वन जानेकी तैयार हो गये, सीताजी भी साथ 
जाती हैं, अब छक््मणजीका क्रोध तो शास्त है: परंतु वे श्रीरामके 
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साथ जानेके लिये व्याकुछ हैं, दौंड़कर श्रीरामके चरणोंमें छोट 
जाते है और रोते हुए कहते है--..'हे रघुनन्दन ! आपने मुझसे 
कहा था कि तू मेरे व्चिरका अनुसरण कर; फिर आज आप 
मुझे छोड़कर क्यो जा रहे हैं---- 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह॑ इणे। 
ऐश्वय चाएि लोकानां कामये न त्वया बिना ॥ 
(वा०रा० २।३१। ५) 
है भाई ! मैं आपको छोड़कर खगे, मोक्ष या संसारका 
कोई ऐश्वर्य नहीं चाहता |! कहाँ तो लक्ष्मणकी वह तेजोमयी 
विंकराल मूर्ति और कहाँ यह माताके सामने बच्चेकी-सी फरियाद ! 
यही तो लक्ष्मणजीके ग्रातृ-प्रेमकी विशेषता है। श्रीरामजी भाई छक्ष्मण- 
के इस व्यवहारसे मुग्ध हो गये और उन्हें छातीसे छगाकर बोले--- 
स्निग्घो धर्मरतों धीरः सतत सत्पथे खितः | 
प्रिय/ प्राणसम्रो वध्यों विधेयथ सखा च से ॥ 
( वा० रा० २।२११। १० ) 
धभाई ! तुम मेरे स्नेही हो, धर्मपरायण, घीर, सदा समन्मारमें 
स्थित हो, मुझे प्राणोंके समान प्रिय हो, मेरे बशवर्ती हो, मेरे 
आज्ञाकारी हो और मेरे मित्र हो !” इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है, 
परंतु तुम्हें साथ ले चबनेसे यहाँ दुखी पिता और शोकपीडिता 
मातारोकी कौन सान्‍्खना ढेगा १ 
सातु पिता गुरु खासि सिख सिर धरि करहिं सुभायें । 
लहेठ लाश्ु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जाये॥ 
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अस जिद जानि सुनहु सिख भाई । 
करहु मातु पितु पद सेवकाई ।॥। 
रहहु. करहु सब कर प्रितोपू । 
नतरु तात होहहि बड़ दोपू॥ 
बड़ी ही शुभ शिक्षा है, पर्तु चातक तो मेघकी खातिदेद- 
को छोड़कर गन्लाकी ओर भी नहीं ताकना चाहता; एकनिष्ट 
लक्ष्मण एक वार तो सहम गये, प्रेममश कुछ बोल न सके, फिर 
अकुछाकर चरणोमें गिर पड़े और ऑँधुअसि चरण धोते हुए वेलें-- 


दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । 

लागि. अगरम अपनी कदराई | 
नरचर धीर धरम छुर घारी । 

निगम नीति कह ते अधिकारी ॥ 
मेँ सिसु प्र्ध सनेहं श्रतिपाला। 

मंदरु मेरे कि केंदि मराला॥ 
गुर पितु मातु न जानडें काईह | 

कहऊँ सुभाई नाथ पतिआह ॥ 
जहँ ऊमि जबत सनेह सगाई । 

प्रीति प्रतीति निगम नि गाई ॥ 
मोरें सबइ एक तुम्ह खामी । 

दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिआ ताही । 

कीरति भृति सुगति प्रिय जाही ॥ 


आदर आद-प्रेम 


| 
खत 


मन क्रम वचन चरन रत होई। 
कृपासिंधु परिहरिअ क्रि सोई॥ 
भगवानने देखा क्लि अब छक्ष्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें आज्ञा 
दी, अच्छा--- 
मागहु विदा मातु सन जाई। 
आवहु वेगि चलहु बन भाई॥ 
लक्ष्मण डरते-से माता सुमित्राजीके पास गये कि कहीं माता रोक 
नें । परन्तु वह भी लक्ष्मणक्की ही मा थीं, उन्होंने बड़े प्रेमसे कहा-- 
राम॑ दशरथं बिद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ४० | ९ ) 
“जाओ वेटा ! छुखसे वनक्तो जाओ, श्रीरामको दशरथ, सीता- 
को माता और वनको अयोध्या समझना ।? 
अवध तहाँ जहँ राम निषाह् | 
तहेँईँ दिवसु- जहँ भाज्र प्रकात्त ॥ 
अस  जिये जानि संग वन जाहू। 
लेहु ताव जग जीवन लाहू॥ 
पुत्रतती जुबती जग सोई 
रुपति मगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु वॉझ मलि वादि बिआनी। 
राम विम्युख सुत तें हित जानी ॥ 
तुम्हरेहिं भाग रासु वन जाहीं | 
दसर हेतु तात कछ वाहीं ॥ 
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छख्व्मणका मनचाहा दो गया, वे दौड़कर श्रीरामके पास 
बहँच गये और सीताके साथ दोनों भाई अयोध्यावासियोंकी रुझकर 
बनकी ओर चल दिये | 


८ ० ५ 
एक दिनकी वात है, वनमें चलते-चलते सन्ध्या हो गयी। 
कमी पेदलक चढनेका किसीको अम्यास नहीं था | तीनों जने यके 
हुए थे, वनमें चारों ओर काले साँप धूम रहे थे | लक्ष्मणने जगद्द 
साफकर एक पेड़के नीचे कोमल पत्ते बिछा दिये । श्रीराम-सीता 
उसपर बैठ गये । लछक्ष्मणजीने मोजनका सामान छुटाया । श्रीराम 
इस कष्टको देखकर स्नेहवश लक्ष्मणसे बार-बार कद्दने छगे कि 
धमाई | तुम अयोध्या लौट जाओ, वहाँ जाकर माताओोंको सान्त्वना 
दो । यहाँके कष्ट मुझको और सीताको द्वी भोगने दो । इसके 
उत्तरें लक्ष्मणने बड़े ह्वी मार्मिक शब्द कहे--- 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राधव | 
मुहृतमपि जीवाबो जलान्मत्स्याविवोद्धतो ॥ 
न हि तात॑ न शत्रुध्न॑ न सुमित्रां परन्तप । 
दरष्टुमिच्छेयमदाहं स्वर्ग चापि त्वया बिना ॥ 
( वा० रु० २। ५३। ३१-३२ ) 
है रघुनन्दन ) सीताजी और मैं आपसे अलग रहकर उसी 
बरह घडीमर भी नहीं जी सकते, जैसे जलसे निकालनेपर मछलियों 
नहीं जी सकतीं । हे शन्नुनाशन ! आपको छोड़कर मैं माता, पिता, 
गाई दान्रुष्न और स्वगंको भी नहीं देखना चाहता |? धन्य स्रातृ-प्रेम | 
जिस समय निषादराज गुहके यहां श्रीराम-सीता रातके 
सप्रय रक्ष्मणजीके द्वारा तैयार की हुई घास-पत्तेंकी दय्यापर सोते 
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हैं उस समय श्रीछक्मण कुछ दूरपर खड़े पहरा दे रहे हैं, गुह 
आकर कहता द्वै (आपको जागनेका अम्यास नहीं है, आप ग्रो 
जाइये | मेने पहरेका सारा प्रबन्ध कर दिया है |? इस बातकों 
सुनकर श्रीलक्ष्मणजी कइने लगें--- 


कर्थ दाशरथों थरूमों शयाने सह सीतया। 
शकक्‍्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा।। 
( वा० रा० २ | ८६ | १० ) 
“दशा प्थनन्दन श्रीराम सीताके साथ जमीनपर सो रहे है, 
फिर मुझे कैसे तो नींद आ सकती है और कैसे जीवन तथा सुख 
अच्छा लग सकता है ? 


बनमें श्रीलक्मणजी हर तरहसे श्रीराम-सीताकी सेवा करते 
हैं| चित्रकूटमें काठ और पत्ते इकट्ठे करके लक्ष्मणने ही कुदारसे 
मिट्टी खोदकर सुन्दर कुटिया बनायी यी | फल-मूछल छाना, हृवनकी 
सामग्री इकट्टठटी करनी, सीताके गहने-कपड़ोंकी बाँसकी पेटी तथा 
शरात्नोंकी उठाकर चलना, जाड़ेकी रातमें दूरसे खेतोंमेंसे होकर 
बानी भरकर छाना, रास्ता पहचाननेके छिये पेड़ो-पत्थरोंपर 
घराने कपड़े लपेट रखना, ज्ञाड़ देना, चौोका देना, बेठनेके लिये 
वेदी बनाना, जलनेके लिये काठ-इंघन इकट्ठा करना और रातभर 


जागकर पद्वरा देते रहना--ये सारे काम लक्ष्मणजीके जिम्मे हैं 


और बड़े हपके साथ वे सब काये सुचारुरूपसे करते हैं | 
सेवहिं. लखनु करम मन बानी। 
जाई न सील सनेहु बखानी ॥ 
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सेवहिं. लखल सीय रघुबीरहि । 


जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि॥| 
८ ८ व 


आज्ञाकारितामें तो लक्ष्मणजी बड़े ही आदर हैं | कितनी भी 
विपरीत आज्ञा क्‍यों न दो, वे विना “किंतु परंतु? किये चुपचाय उसे 
सिर चढ़ा लेते है, आज्ञा-पालनक्े कुछ इश्टान्त देखिये--- 

१-वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर लडनेकी सारी 
इच्छा एकदम छोड़ दी | 

२-भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आाया, परत 
श्रीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्त हो गये | 

३-खर-दृषणसे युद्ध करनेके समय शीरामने आज्ञा दी कि 
मै इनके साथ युद्ध करता हैँ, तुम सीताजीकी साथ ले जाकर 
पर्वत-गुफामें जा वैठो |? छक््मण-सरीखे तेजखी वीरके-लिये छलड़ाईके 
मैदानसे हटनकी यह आज्ञा बहुत दी कडी थी, परंतु उन्होंने 
चुपचाप उसे स्रीकार कर लिया। 

४-श्रीसीताजी अश्ोकवाटिकासे पालकीमें था रही थीं। 
श्रीरामने पेडड लानेकी विभमीपणको आज्ञा दी, इससे रुक््मणजीको 
एक बार दू ख हुआ, परतु कुछ मी नहों बोले । 

»-श्रीरामके द्वारा तिरस्कार पायी हुई सीताने जत्र चिता 
जलानेके लिये लब््मणजीकी आज्ना ढी, तब श्रीरामका इशारा 
पाकर मम-वेदनाओं साथ इन्होंने चिता तैयार कर दी | 

६-सीता वनवासके समय श्रीरामकी आज्ासे पत्यरका-सा कलेना 
बनाकर अन्‍्तरके दु खसे दग्ध होते हुए मी सीत/जीको वनमें छोड आये। 
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इनके जीवनमें राम-आज्ञा-भंगके केवल दो प्रसंग आते हैं, 
जिनमें प्रथम तो, सीताको अकेले पर्णकुटीमें छोड़कर मायामृगको 
पकड़नेके लिये गये हुए श्रीरामके पास जाना और दूसरा मुनि 
दुर्वासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये अपने त्यागे जानेका 
महान्‌ कष्ट स्वीकार करते हुए भी दुर्वासाको श्रीरामके पास जाने 
देना; परंतु ये दोनों ही अवप्तर अपवादस्वरूप हैं | 

सीताजीके कठुबचन कहनेपर छक्ष्मणने उन्हें समझाया कि 
धाता ! ये शब्द मायावी मारीचके हैं | श्रीगरमकी त्रिग्रवनमें कोई 
नहीं जीत सकता, आप घैर्य रक्‍्खें | में रामकी आज्ञाका उलछच्जन 
कर आपको अकेली छोड़कर नहीं जा सकता ।? इतनेपर भी 
जब उन्होंने तमककर कहा कि 'मैं समझती हूँ, त्‌ भरतका दूत 
है, तेरे मनमें काम-बिंकार है, ठ्‌ मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं 
आगमें जल मरूँगी; परन्तु तेरे और भरतके द्वाथ नहीं आ सकती ।? 
इन बचन-बागोसि पवित्र-हदय जितेन्द्रिय लक्ष्मणका हृदय बिंध 
गया, उन्होंने कहा, 'हे माता बैंदेही ! आप मेरे लिये देवखरूप हैं, 
इससे मैं आपको कुछ भी कह नहीं सकता; परल्तु मैं आपके 
शब्दोंको सहन करनेमें असमर्थ हूँ | हे वनदेवताओ ! आप सब 
साक्षी हैं, में अपने बड़े भाई रामकी आज्ञामें रहता हूँ, तिसपर 
भी माता सीता ख्रीस्त्रभावसे मुझपर सन्देह करती हैं | मै समझता 
हूँ कि कोई भारी संकट आनेवाछा है। माता ! आपका कल्याण 
हो, वनदेवता आपकी रक्षा करे | मैं जाता हूँ |? इस अवस्थामें 
लक्ष्मणका वहाँसे जाना दोपावह नहीं माना जा सकता | 

दूसरे प्सड्ममें तो लक्षमणने कुठ्ठम्बसहित भाईकों और भाईके 
साम्राज्यकोी शापसे बचानेके लिये ही आज्ञाका त्याग किया था | 


| 


शीलल्ष्मणका अआद-प्रेम ९१ 


कुछ लोग कहते हैं कि श्रीबक्ष्मणजी रामसे ही प्रेम करते 
थे, भरतके प्रति तो उनका विद्वेष वना ही रद्दा, परंतु यह वात 
ढीक नहीं | रामकी अवज्ञा करनेवालेको अवश्य द्वी वे क्षमा नहीं 
कर सकते थे, परंतु जब उन्हें माद्म हो गया कि मरत दोपी 
नद्दीं हैं, तव लक््मणक्रे अन्तःकरणमें अपनी कृतियर बड़ा ही पश्चात्ताप 
हुआ और वे मरतेपर पूर्चचत्‌ श्रद्धा तया स्नेह करने छगे | एक 
समय जाड़ेकी ऋतुमें वनक्के अंदर शीतकी भयानकताकोी देखकर 
लतक््मणजी नन्दिग्रामनिव्रासी मरतकी चिन्ता करते हुए कद्वते हैं कि--.- 
असिस्तु पुरुपव्यात्र काले दुःखसमन्वितः। 
तपश्चरति धर्मात्मा ल्वद्धकत्या मरतः पुरे ॥ 
स्यक्त्वा राज्य च मान॑ व भोगांश विविधान्‌ वहन । 
ठपखी नियताहारः शेत्रे शीते मद्दीवले॥ 
सोषपि देलामिमां. नूनमभिपेक्रार्थमुद्चतः । 
बृतः प्रकृतिमिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम ॥ 
अत्पन्तसुखसंघ्ृद्धः सुकुमारों हिमादित: | 
कं लपरताानेपु सरयूमवगाहते ॥ 
पञ्मपत्नेक्षणः दयाम! श्रीमानिरुदरों महान्‌ । 
धर्मज्ः सर्यवादी च हीनिपेवों जितैन्द्रियः ॥ 
प्रियामिमापी. मघुरो. दीघेबाहुररिन्दमः । 
सन्त्यज्य विविधान सौझु्यानाय सवोत्मनाश्रितः ॥। 
जितः खर्गस्तव अ्रात्रा मरतेन महात्मना। 


बनखमपयि तापस्ये यस्त्वामलुविधीयते ॥ 
(६ वा० रा० हे १६ । २७--रे३ ) 
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है पुरुषश्रेष्ठ ! ऐसे अत्यन्त शीतकालमें धर्मात्मा भरत आपके 
प्रेमके कारण कट सहकर अयोध्यामें तप कर रहे होंगे | अद्दो ! 
नियमित आहार करनेवाले तप्ली भरत राज्य, सम्मान और 
विविध प्रकारके भोग-प्रिछासोंको त्यागयकर इस शीतकालमें ठंढी 
जमीनपर सोते होंगे । अहो ! भरत भी इसी समय उठकर अपने 
साथियोंकोी लेकर सरयूमें नहाने जाते होंगे | अत्यन्त खुखमें पले 
हुए सुकुमार शरीरबाले शीतसे पीड़ित हुए भरत इतने तड़के सरयू- 
के अत्यन्त शीतल जलमें कैसे स्लान करते होंगे ! कम्लनयंन 
इ्यामसुन्दर भाई भरत सदा नीरोग, धर्मज्ञ, सत्यवादी, छजाशीलछ, 
जितेन्द्रिय, प्रिय और मधुरभापी और छंबी भ्रुजाओंवाले शात्रु- 
नाशन महात्मा है। अद्द | भरतने सब प्रकारके छुखोंका त्याग 
कर सत्र प्रकासे आपका ही आश्रय ले लिया है । दे आर्य ! 
महात्मा भाई भरतने खगकों भी जीत लिया, क्योंकि आप वनमे 
हैं, इसलिये वे भी आपकी ही भाँति तपख्ी-धमंका पालन कर 
आपका अनुसरण कर रहे हैं | 

इन बचनोंको पढ़नेपर भी क्या यह कहा जा सकता है कि 
लक्ष्मणका भरतक्े प्रति प्रेम नहीं था ! इनमें तो उनका प्रेम टपका 
पड़ता है 

५ हर २९ 

लक्ष्मणजी अपनी चुद्धिका भी कुछ धमण्ड न रखकर श्रीराम- 
सेवार्म किस प्रकार अर्पित-प्राण थे, इस बातका पता तब छगता 
है, जब पंश्चवटीमें भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा स्थान खोजकर 
पर्णकुटी तैयार करनेके लिये छक्ष्मणको आज्ञा देते हैं | तब सेवा- 
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परायण लक्ष्मण हाथ जोड़कर मगधानसे कहते है कि हे प्रमो 
में अग्नी खतन्त्रतासे कुछ नहीं कर सकता | 


परवानस्मि काझुत्ख त्वयि वर्षशतं खिते। 

खर्य तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां चंद ॥ 
(वा० रा० ३ १०५ ७ ) 
'हे काकुत्स्थ ! चाहे सैकड़ों दर्ष बीत जायें, पर में तो आपके 

ही अधीन हैं | आप ही पसंद करके उत्तम स्थान बताव ॥१ 


इसका यद् मतल्य नहीं कि लक्ष्मणजी विशेकद्दीन थे । दे 
बड़े बुद्धिमानू और विद्वान्‌ थे एवं समय-समयपर रामकी सेत्राके 
लिये बुद्धिका प्रयोग भी करते थे; किंतु जहाँ रामके किये काम- 
पर ही पूरा संतोत्त होता, वहाँ थे कुछ भी नहीं बोलते थे | उनमें 
तेज और क्रोधके भाव थे । पर वे थे सत्र रामके लिये द्वी | लक्ष्मण 
विंछाप करना, विहल होना, डिगना ओर रामविरोधीपर क्षमा 
करना नहीं जानते थे। इसीसे अन्य दृश्टिसे देखनेशरले लोग उनके 
चत्त्रिमं दोपेंकी कल्पना किया करते हैं, परंतु लक्ष्मण सब्था 
निर्दोष, रामप्रिय, रामरहस्वके ज्ञाता और जादर्श भ्राता हैं। इनके 
ज्ञानका नमूना देखना दो तो गुहके साथ इन्हेंनि एकान्तर्मे जो 
बातें की थीं, उन्हें पढ़ देखिये । जब निपादने वियवाडवश केक्रेयीको 
बुरा-मछा कहा और श्रीसीतारामनीके भूमि-शयनकों देखकर दुःख 
प्रकट किया, तर लक्ष्मणजी नम्नताके साथ मघुर्गणीद्वारा उससे 
कहने लगे-- 
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काहु न कोड सुख दुख कर दाता । 

मिज कुंव करम भोग सब आता ॥| 
जोग विभोग भोग भें मंदा । 

हित अनदित मध्यम अम फंदा 0 
जनपु मरठु जहँ ऊगि जग जाल । 

संपति विपति करछ अरे काल ॥ 
धरनि धाप्ठु धत्ठु हुर परिवारू । 

सरण नरक जहँ लमि व्यवह्रू ॥॥ 
देखिआ सुनिआ गुनिअ मंद माद्दी । 

मोह मूल. परणारडु नाहीं 0 
सपने होह भिखारि '३ रंकु नाकपति होई । 
जागें लाछु न हानि कछ तिमि प्रप॑च जिये जोई ॥ 
अत बिचारि नहिं दीजिअ रोस । 

काहुदि बादि ने देह दो्.॥ 
मोह निसों संत सोचनिहारा । 

देखिआ सपन अनेक. भकारा ॥ 
एहिं जग जामिनि जागदिं जोगी । 

परमारथी.. पेंच “बियोगी ॥ 
लानिअ तबहिं जीव जग जागा । 

जब सब विपय बिलास विरागा ॥ 
होह विवेकु मोद अम भागा | 

तब रघुनाथ.. चरन अनुरागा 0 


7 अह. 
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सखा परम परमारथु एहू। 
मन क्रम वचन रास पढ़ नेहू ॥ 
रास ब्रह्म प्रमारथ रूपा। 
अधिगत अलूख अनादि अनुपा ॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा | 
कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥ 
भगत भूमि सूसुर सुर॒भि सुर हित लागि कृपाल ! 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिट॒हिं जग जाला। 
सखा समुझि अत परिहरि मोह । 
सिय रघुबीर चरन रत होहू॥ 
श्रीलृक्ष्मणजीकी महिमा कौन गा सकता हैं ! इनके समान 
परमार्थ और ग्रेमका, चुद्धिमत्ता और सरल्ताका, परामश शी 
आज्ञाकारिताका, तेज और मैत्रीका विलक्षण समन्वय इन्द्रींके चतित्रि- 
में है । सारा संसार श्रीरामका गुणगान करता हैं, श्रीराम भरतका 
गुण गाते हैं और भरत छ्क््मणक्रे भाग्यकी सराहना करते हैं । 
फिर हम किस गिनती हैं, जो छक्ष्मणजीके ग्रु्णोका संक्षपमें 
बखान कर सकें ! 
श्रीशचुघका श्रात-प्रम 
रिपुरदन पद कमल नमामी । छर सुसील भरत अचुगामी ॥ 
रामदासानुदास श्रीशन्नन्ननी भगवान्‌ श्रीराम और भरत- 
लक्ष्मणके परम प्रिय और आज्ञाकारी बन्धु थे। शन्रन्नजी मौनकर्मी, 
प्रेमी, सदाचारी, मितमापी, सरत्यवादी, विष्व-विरागी, सरल, 
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तेजपूर्ण, गुरुजनोंके अनुगामी, बीर और शयुतापन थे | श्रीरामायणमें 
उनके सम्बन्ध विशेष विवरण नहीं मिलता, परंतु जो कुछ 
मिल्ता है, उसीसे इनकी महृत्ताका अनुमान हो जाता है । जैसे 
श्रीलक्ष्मणजी भगवान्‌ श्रीरामके चिर-संगी थे, इसी प्रकार लक्ष्मणानुज 
शत्रुप्तजी श्रीमरतजीकी सेवामें नियुक्त रहते थे। भरतजीके साथ 
ही आप उनके ननिहाल गये थे और पिताकी म्ृत्युपर साथ ही 
छोटे थे । अयोध्या पहुँचनेपर कैक्रेयीके द्वारा पिता-मरण और 
राम-सीता-लक्ष्मणके वनवासका समाचार छुनकर इनको भी बड़ा 
भारी दुःख हुआ । भाई छक्ष्मणके शौयंसे आप परिचित थे, अतएव 
इन्होंने शोकपूर्ण हृदयसे बड़े आश्वर्यके साथ भरतजीसे कहा-- 
गतियः सर्वंशूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 
स रामः सच्वसम्पत्नः ख़िया ग्रत्नाजितों बनम्‌ ॥ 
बलवान्‌ वीयसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योज्प्यत्तों । 
कि न मोचयते राम कृत्वापि पित्निग्रहम्‌ ॥ 
( वा० रा०२। ७८ | २४३ ) 
श्रीराम, जो दुःखके समय सब भूतप्राणियोंके आश्रय है, 
फिर हमलोगोंके आश्रय हैं इसमें तो कहना ही क्या, ऐसे महा- 
बलवान्‌ राम एक ख्री ( कैकेयी ) की प्रेरणासे ही वनमें चले गये । 
अह्ो ! श्रीकक्मण तो बरूवानू और मह्दापराक्रमी थे, उन्होंने 
पिताको समझाकर रामको वन जानेसे क्यों नहीं रोका ? इस 
समय शत्रुन्तजी दुःख और कोपसे भरे थे, इतनेमें रामविरहसे दुखी 
एक द्वारपालने आकर कहा कि 'हे राजकुमार ! जिसके बडयन्त्रसे 
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श्रीरामकोी वन जाना पड़ा और मद्दाराजकी मृत्यु हुई, वह क्रूरा 
पापिनी कुब्जा वल्नाभूषणंसि सजी हुई खड़ी है, आप उचित 
समझें तो उसे कुछ शिक्षा दें |? कुब्जा भरतजीसे इनाम लेने आ 
रही थी और उसे दरवाजेपर देखते ही द्वारपालने अंदर आकर 
शतनरुप्नसे ऐसा कह दिया था । शरन्रुन्तको वड़ा गुस्सा आया, उन्होंने 
कुब्जाकी चोटी, पकड़कर उसे घसीठा, उसने जोरसे चीख मारी | 
यह दशा देखकर कुब्जाकी अन्य सखियाँ तो दौड़कर श्रीकौसल्या- 
जीके पास चली गयीं, उन्होंने कद्दा कि अब मघुरमापिणी दयामयी 
कौसल्याकी शरण गये बिना शत्रुघ्न हमलेगोको भी नहीं छोड़ेंगे | 
कैकेयी छुड़ाने आयीं तो उनको भी फटकार दिया । भाखिर 
भरतने आकर शम्रुप्तसे कद्द--“भाई ! स्री-जाति अवध्य है, नहीं 
तो में ही कैक्ेयीको मार डाछता ।? 


इमामपि हतां छुब्जां यदि जानाति राधवः | 

तवां च मां चेव घर्मात्मा नाभिमापिष्यते ध्ुवम्‌ ॥ 
( वा० रा० २१७८ । २३) 
भाई ! यह कुब्जा भी यदि तुम्हारे हााथसे मारी जायगी तो 
धर्मौत्मा श्रीराम इस वातको जानकर निश्चय ही तुमसे और 
मुश्नसे बोलना छोड़ देंगे !! भरतजीके वचन घछुनकर शत्रुप्नजीने 
उसको छोड़ दिया । यहाँ यह पता लगता है कि प्रयम तो 
रामकी घर्मनीतिमें द्री-जातिका कितना आदर था, छी अवध्य 
समझी जाती थी । दूसरे शोकाकुल भरतने इस अबस्थामें भी भाई 
शनुघ्नको भ्रातृ-प्रेमेके कारण रामकी राजनीति बंतडटाकर अधर्मसे 
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रोका और तीसरे, रोपमें भरे हुए शन्र॒प्तनने भी तुरंत भाईकी बात 
मान ली। इससे हमलोगोंको यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
जो छोग यद्द भाक्षेप किया करते हैं कि प्राचीन कांलछमें भारतीय 
पुरुष ल्लियोंकी बहुत तुच्छ बुद्धिसे देखते थे, उनको इस प्रसड्ढसे 
शिक्षा प्रदण करनी चाहिये |? 


44 २ रेप 


इसके अनन्तर श॒त्रुत्नजी भी भरतजीके साथ श्रीरामको 
छौटाने वनमें जाते हैं और वहाँ मरतजीकी आज्ञासे रामकी 
कुटिया ढूँढ़ते हैं | जब भरतजी दूरसे श्रीरामको देखकर दौड़ते 
हैं तब श्रीरामदर्शनोच्छुक शनरुघ्न भी पीछे-पीछे दोड़े जाते हैं और-- . 


झनुध्नथापि रामस्य वपन्दे चरणों रुदन। 
तावुभी च समालिड॒ग्य रामोउ्प्यश्रण्यवरतयत्‌ ॥। 

(वा० रा० २। ९९। ४० 2 

थे भी रोते हुए श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करते हैं, श्रीराम 

भी दोनों माइयोंको छातीसे छगाकर रोने छगते हैं (? इसी प्रकार 
झाल्ुध्न अपने बड़े भाई लक्ष्मणजीसे भी मिलते हैं. ._ 


मेंटेड लखन ललकि लघु भाई । हल 


- इसके बाद श्रीराम-भरतके संवादमें रुदमण-शहरुष्नंका बीचमें 
बोलनेका कोई काम नहीं था । दोनोंके अपने-अपने नेता बड़े 
भाई मौजूद थे । शबरुप्नने तो मरतकों अपना जीवन सौंप दी 
दिया था | इसीसे भरत कह रहे थे कि--- 


श्रीशत्रुघ्॒का श्राठ-प्रेम ९९, 


सानुल पठद्अ मोहि बन कीजिअ सबृहि सनाथ ॥ 

शत्रुब्नजीकी सम्मति न होती या शत्रुष्नके श्रातृ-प्रेमपर मरोसरा 
न होता तो भरतजी ऐसा क्यों कर कद्ट सकते ? 

पादुका लेकर लौटनेके समय श्रीरामसे दोनों भाई पुनः 
गले छगकर मिलते हैं | रामकी प्रदक्षिणा करते हैं । छ्क्ष्मणनीकी 
भाँति श्रुध्ननी मी कुछ तेज थे, कैकेयीके प्रति उनके मनमें रोप 
था, श्रीराम इस बातको समझते थे इससे वनसे विदा द्वोते समय 
श्रीरामने शब्र॒ब्नजीको वात्सल्यताके कारण शिक्षा देते हुए कद्दा-- 


मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोप॑ छुरु तां प्रति ॥ 
सया च सीतया चेंत्र शप्तोषपि रघुनन्दन। 
( वा० रा० २१ ११२। २७-२८ ) 

हे भाई ! तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ हैँ, तुम माता 
कैकेयीके प्रति कुछ मी क्रोध न करके उनकी रक्षा करते रहना ।? 
इतना कद्दनेपर उनकी आँखें प्रेमाश्र॒ुओंसे मर गयीं | इससे पता 
लगता है कि श्रीराम-डामुध्नमें परस्पर कितना प्रेम था । 

इसके बाद शत्रुष्ननी भरतजीके साथ अयोध्या लौटकर उनके 
आज्ञानुसार राज और परिवारकी सेवार्मे रहते हैं तथा श्रीरामके 
अयोध्या छौट आनेपर प्रेमपूर्वक उनसे मिलते हैं--- 


पुनि प्रभु हरपि सचचुददन मेंठे हृदय लगाइ ॥ 
तदनन्तर उनकी सेवार्मे छग जाते हैं । श्रीरामका राज्या- 


मिपषेक द्वोता है और रामराज्यमें सबका जीवन छुख ओर धर्ममय 
बीतता है | 
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एक समय ऋषियोंने आकर श्रीरामसे कहा कि व्वणाछुर 
नामक राक्षस बड़ा उपद्रव कर रद्दा है, वह प्राणिमात्रको--खास 
करके तपसियोंको पकड़कर खा जाता है | हम सब बड़े दी 
दुखी हैं. । श्रीरामने उनसे कहा कि “आप भय न करें; मैं उस 
राक्षमको मारनेका प्रवन्ध करठ हूँ । तदनन्तर श्रीरामने अपने 
भाइयेंसे पूछा कि “बवणाछुरको मारने कौन जाता है ?? भरतजी- 
ने कहा, 'महाराज ) आपकी आज्ञा होगी तो मैं चछा जाउँगा ॥? 
इसपर लक्ष्मणानुज शत्रुध्तजीने नम्रतासे कहा---'है. रघुनाथजी ! 
आप जब वनमें थे, तव महात्मा भरतजीने बड़े-बड़े दुःख स्कर 
राज्यका पालन किया था । ये नगरसे बाहर नन्दिम्राममें रहते थे, 
कुशपर सोते थे, फल-मूछ खाते थे और जठा-बल्कल घारण करते 
थे | अब में दास जत्र सेवार्में उपस्थित हूँ, तब इन्हें न भेजकर 
मुझे ही भेजना चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामने कहा--“अच्छी बात 
है, तुम्द्दारी इच्छा दे तो ऐसा ही करो, मैं तुम्हारा मघुदैत्यके 
छुन्दर नगरका राज्याभिपिक करूँगा, तुम झूरवीर हो। नंगर 
बसा सकते हो, मधु राक्षसके पुत्र ल्वणासुरको मारकर धर्म-बुद्धिसे 
बहाँका, राज्य करो । मैंने जो कुछ कहा है, इसके बदलेमें कुछ 
भी न कहना; क्‍योंकि वड़ोंकी आज्ञा बालकोंको माननी चाहिये । 
गुरु वशिष्ठ तुम्हारा विघिवत्‌ अभिषेक करेंगे, अतरव मेरी 
तुम उसे खीकार करो |” श्रीरामने अपने मुँदसे बड़ोंकी आज्ञाका 
.मद्दत्व इसीलिये बतलछाया कि वे शत्रुध्नकी त्यागवृत्तिको जानते थे । 
श्रीराम ऐसा न कहते तो वे सहजमें राज्य खीकार न करते | 
इस बातका पता उनके उत्तरसे लगता है । शल्रुष्नजी बोले-- 
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हे नरेश्वर ! बड़े भाईकी उपस्थितिमें छोटेका राज्यामिपेक 
दोना मैं अधम समझता हूँ।इघर आपकी आज्ञाका पालन भी 
अवश्य करना चाहिये। आपके द्वारा द्वी मैंने यह धर्म छुना है | 
श्रीमरतजीके बीचमें मुझको कुछ भी नहीं बोलना चाहिये था--- 

व्याहृतं दु्बचों घोर॑ हन्तासि लवणं सधे। 

तस्पेब॑ में दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषपम ॥ 

उत्तर न हि वक्तव्यं ज्येप्ठेनाभिहिते पुनः । 

अधमंसहित॑ चैव परलोकविवर्जितम्‌॥ 

(था० रा० ७ | ६३। ५-६ ) 

हे पुरुश्रेष्ठ ! "दुष्ट लवणाछुरको मैं रणमें मारूँगाः मैंने ये 
दुर्वंचन कहे, इस अनधिकार बोलनेके कारण ही मेरी यह दुर्गति 
हुई । बड़ोंकी आज्ञा द्वोनेपर तो ग्रत्युत्तर मी नहीं करना चाहिये । 
ऐसा करना अधर्मयुक्त और परछोकका नाश करनेवाल्ा है |! 
धन्य शत्रुध्ननी | आप राज्य-प्राप्तिको 'दुगेतिः समझते हैं ! कैसा 
आदर्श त्याग है। आप फिर कहते हैं कि 'हे काकुत्य ! एक 
दण्ड तो मुझे मिठ गया, अब आपके वचनोंपर कुछ बोढें तो 
कहीं दूसरा दण्ड न मिल जाय, अतएव में कुछ भी नद्दीं कहता | 
आपके इच्छानुसार करनेको तैयार हूँ ।? 


भगवानकी आज्ञासे शनुन्नका राज्यामिपेक हो गया, तदनन्तर 
उन्होंने लव्णासुरपर चढ़ाई की, श्रीरामने चार हजार घोड़े, दो 
हजार रथ, एक सौ उत्तम हाथी, ऋ्रप-विक्रय करनेवाले ब्यापारी, 
खर्चके लिये एक लाख खर्णमुद्राएँ साथ दीं और भौँति-भौतिके 
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सदुपदेश देकर शब्रुष्नको विंदा किया | इससे पता छगता है कि 
शत्रुब्नजी श्रीरामके कितने प्यारे थे । 


रास्तेमें ऋषियोंके आश्रमोर्में ठहरते हुए वे जाने छगे। 
वाल्मीकिजीके आश्रममें भी एक रात ठहरे, उसी रातको सीताजी- 
के लव-कुशका जन्म हुआ था | अतः वह्द रात शत्रुध्नजीके लिये 
बड़े आनन्दकी रही | शन्रुष्नजीने मधुपुर जाकर व्वणासुरका वध 
किया | देवता और ऋपियोंने आशीर्वाद दिये | तदनन्तर वारद्द 
साल्तक मधुपुरीमें रहकर शब्रुध्नजी वापस श्रीरामदर्शनाथ छौटे । 
रास्तेमें फिर वाल्मीकिजीके आश्रममें ठहरे | अब छव-कुश बारह 
वर्षके हो गये थे | सुनिने उनको रामायणका गान सिखला दिया 
था, अतएव मुनिकी आज्ञासे छव-कुशने शन्रुष्ननीको रामायणका 
मनोहर और करुणोत्पादक गान सुनाया । राम-महिमाका गान 
सुनकर शन्रुष्न मुग्ध हो गये--- 

श्रुत्वा पुरुषशादली विसंज्ञो वाष्पलोचनः 

से मुहतंमिवासंज्ञो विनिःश्वस्य मुहुसहु। ॥ 

( वा० रा० ७ | ७१। १७ ) 

“उस गानको सुनकर पुरुषसिंह शत्रुध्तकी आँखोंसे ऑसुओंकी 
धारा बह चली और वे वेहोश हो गये । उस वेहोशीमें दो घड़ी- 
तक उनके जोर-जोरसे साँस चलते रहे |? धन्य है ! 

इसके अनन्तर उन्होंने अयोध्या पहुँचकर श्रीरामसहित सब 
माइयोंके दर्शन किये | फिर कुछ दिनों बाद मधुपुरी छौठ गये । 
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प्रमधामके ग्रयाणका समय आया, इन्द्रियविजयी शब्रुब्नको 
पता, छगते ह्वी बह अपने पुत्रोंको राज्य सौंपकर दौंडे हुए श्रीराम- 
के पास आये और चरणोंमें प्रणामकर गद्गदकण्ठसे कहने लगे-- 


कृत्वाभिपेके. सुतयोहयो . राधवनन्दन । 

तवानुगमने राजन्‌ विद्धि मां ऋृतनिश्रयम॥ 

न चान्यद्य वक्तज्यमतों वीर न शासनम्‌ | 

विहन्यमानमिच्छामि मद्विधिन विज्ञेपतः ॥ 

( वा० रा० ७। १०८ | १४-१५ ) 

'हे रघुनन्दन ! दे राजन्‌ ! आप ऐसे समझें कि में अपने 
दोनों पुत्रोंकी राज्य सौंपफकर आपके साथ जानेका निश्चय करके 
थाया हूँ | है वीर | आज आप कृपा कर न तो दूसरी बात कहें 
और न दूसरी जाज्ञा द्वी दें, यह मैं इसलिये कद रहा हूँ कि खास 
तौरपर मुझ-जैसे पुरुषपद्दार आपकी आज्ञाका उल्लडन होना नहीं 
चाहिये | मतलब यह कि आप कहीं साथ छोड़कर यहाँ रहनेकी 
आज्ञा न दे दें, जिससे मुझे आपकी आज्ञा भंग करनी पड़े, जो 
मैंने आजतक नहीं की |? धन्य म्रातृ-प्रेम ! 
... भगवानने प्रार्थना खीकार की और सबने मिलकर श्रीरामके 
साथ रामधामको प्रयाण किया | 


उपसंहार 
यह रामायणके चार्रो पृज्य पुरुषोंके आदर्श ज्रातृ-प्रमका किंचित्‌ 
दिगदर्शन है | यह लेख विशेषरूपसे श्रातृ-प्रेमपर ही लिखा गया 
है। अन्य वर्णन तो प्रसज्ञवश आ गये हैं, अतएव दूसरे उपदेश- 
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प्रद आदर्श विषयोंकी यथोचित चर्चा नहीं दो सकी है | इस 
लेखमें अधिकांश भाग वाल्मीकि, अध्यात्म और रामचरितमानूसके 
आधारपर लिखा गया है | 

वास्तवें श्रीराम और उनके बन्धुर्ओके अगाध चरितिकी 
थाह कौन पा सकता है! मैंने तो अपने विनोदके लिये यह 
चेष्ट की है, तन्रुटियोंके छिये विज्ञजन क्षमा करें | श्रीराम और 
उनके प्रिय बन्धुओंके विमठ और आदर्श चरितसे दमलोगोंको 
पूरा छाभ उठाना चाहिये। साक्षात्‌ सचिदानन्दघन भगवान्‌ 
होनेपर भी उन्होंने जीवनमें मनुष्योंकी भाँति छीछाएँ की हैं, 
जिनको आदर्श मानकर हम काममें छा सकते हैं | 

कुछ लोग कहा करते हैं कि 'श्रीराम जब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
थे, तब उन्हें. अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता थी, वे 
अपनी शक्तिसे यों ही सव कुछ कर सकते थे |? इसमें कोर संदेह 
नहीं कि भगवान्‌ सभी कुछ कर सकते है, करते हैं | उनके 
लिये कुछ भी असम्मव नहीं है, परंतु उन्होंने अवतार धारण कर 
ये आदर लीलाएँ इसीलिये की है कि हमछोग उनका ग़ुणानुवाद 
गाकर और अनुकरण कर हतार्थ हों | यदि वे भवतार धारण कर 
हमलोगोंकी शिक्षाके लिये ये लीछाएँ न करते तो हमलोगोंको 
आदर्श शिक्षा कहाँसे और कैसे मिलती ? अब दमलेगोका यही 
कर्तव्य है कि उनकी छीछाओंका श्रवण, मनन और अलुकरण- 
कर उनके सच्चे भक्त बनें | लेख बहुत बड़ा हो गया है इसलिये 


यहीं समाप्त किया जाता है | 
ऋण्०्०_्म्न्।्न्याददफररव्ट पी नदकत------- 


